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॥ श्रीः ॥ 


अडयार्‌-पुस्तकाख्यस्थ-संस्कृ तलिखितयन्थसूची 


ˆ -----ट < ट ष्ट 2-5------ 


काव्यय्मन्थाः 


(1) गद्कव्यग्रन्थाः 


आचार्यगद्यम्‌-- वेङ्कटाचार्यक्रतम्‌ 
22 1) 32 म्र 5. 


कादम्बरी--बाणभटक्रता 
10 ]) 12 दे 818. 
22 {1 64 अआ 208 अस, 
22 1 1 ग्र 0 अस (सव्याख्या). 
22 1 2 प्र 226 पपूवेभागे कादम्बरीसका - 
द्ाचन्द्रापीडनि्गमान्तम्‌ ;. 
24 ए 22 म्र 216 अक्त. 
28 ¢ 38 ग्र 140 अस. 
26 ॥ 29 आ 138 अस. 
3 4 7 म 300. 
30 £ 19 आ 209 अस. 
35 ए 113 दे 192 अस. 
35 ए 142 दे 210 (महाघ्रेताये पुण्डरीक- 
वृत्तांतकथनान्तम्‌ ). 
कादम्बरीखण्डः--पुिन्द्कविङृतः 
34 4 43 दे 116 अस. 


दमयन्तीकथा-- विक्रमभटरक्रता 
35 ¢ 32 दे 56. 


दशकुमारचरितम्‌-- दण्डिक्रतम्‌ 

8 प्र 34 दे 155 (पवपीठिकां विना). 
्ार्चिात्पुत्तलिकाकथा-- वररुचिकरता 

38 7 2 ओ 126 अस. 


वृहत्कथामज्ञरी (कादम्बरी)--बाणभट्क्रता 
28 [९ 19 आ 310. 


रामायणप्तारसद्हः-- वेङ्कटाचार्यक्रतः 
23 1 14 ग्र- आ 54 (युद्भकाण्डान्तः). 


रेखमाटा--गणपतिराच्चिकृता (पत्रिका) 
8 # 24 ग्र 38 अस. 


वापवदत्ता--सुबन्धुकृता 
8 † 49 आ 96. 
20 7 47 मा 44. 
23 ^+ 30 ग्र 200 अस्त (सटीक). 
24 + 9 म्र 104 अस. 
24 7 21 प्र 7]. 


29 © 24 म्र 67. 
29 9 आ 38. 
वासवदत्तान्याख्या 
20 ॥ 45 आ 48. 
24 ^ 9 प्र 70 (मावदीपिका). 
28 7 ‰7 म्र 1:0 अस, 
29 © 5 म्र 108 [त्रिविक्रमकरतः). 
29 1 9 आ 43. 
38 1 2 आ 188 (तत्वदीपिका जगद्धरकृता). 
विक्रमाकैचरितरम्‌--नन्दिकेश्वरक्रतम्‌ 
22 1, 4 ग्र 30 अस, 
वेताट्पश्चरविदातिः-- कषेमेन्द्रकृता 
11 (~ 34 दे 11 (२३ अध्यायान्तम्‌ ). 
28 ॥ 16 म्र 66. 


शुकसपततिकया 
19 }# 23 आ 124 (३३ कथान्ता). 


हर्षचरित्रम्‌--बाणमटरकरतम्‌ (रङ्गनाथकरतन्याख्या- 


युतम्‌ ) 
8 119 दे 1105 सं. 


-~--------~- 


(0) पद्यकान्यग्रन्थाः 


अच्युतरायाम्युदयः--राजनाथक्रतः 
22 .\ 35 प्र 164. 

अन्यापदेहशपश्चाशत्‌- गणपतिदाख्िक्रता 
8 24 प्र 8. 

अन्यापदेङ्प्रस्तावः--जगन्नाथपण्डितक्रतः 
29 8 3 आं 13 (१ उल्टसः). 
30 ¶ 2 आ 28 (२ उद्छासौ). 


काल्यग्रन्थाः 


अन्यापदेदादातकम्‌--जगन्नाथपण्डितकरुतम्‌ 
8 ¢ 36 दे 16 (८८ शोकाः). 
अन्यापदेशरातक्रम्‌-- नीखकण्ठदीक्षितक्रतम्‌ 
22 ¢ 6 ग्र 26 (अवतारिकायुतम्‌ ). 
29 ¢ 23 प्र 36. 
33 1 12 प्र 9. 
अमस्करातकम्‌- (रोकराचार्य) अमर्ककरृतम्‌ 
8 7? 55 दे 7 (वेमभूपाटक्रुतटीकायुतम्‌ ). 
19 7 61 ग्र 122 (९५ शछोकाः सटीकम्‌ ). 
19 3 62 आ 208 (सटीकम ). 
19 7 63 प्र 202 (सटीकम्‌ ). 
22 ¢ 4 ग्र 81 (७४ इरोकाः, सटीकम्‌ ). 
2 (1 43 आ 112 (८९ छेका: सटीकम्‌ ). 
22 ¢ 46 आ 6 (२२ श्लोकाः). 
23 व 27 प्र 124 (८० छोकाः, सटीकम्‌ ). 
24 7 19 ग्र 134 (सटीकं अतिरिथिटम्‌ ). 
24 1 39 आ 78 (सटीकम्‌ ). 
26 7 6 आ 172 (सटीकम्‌ ). 
27 ।1 12 ग्र-आ 76 (७६ छोकाः, सटीक). 
2 {1 46 आ 24. 
3042 आ 28. 
31 7 2 ग्र 11. 


अमरुकरतकन्याख्या 
30 ¶ 2 आ 102. 
33 1. 31 ग्र 104 गोष्ठीपुरेन्द्रसूरिक्रता). 
34 7 65 दे 87 (कोकसंभवक्रता). 
अ्भकोमुदी (वङकटाद्विचरितिञ्याख्या)--श्रीनिवास- 
पण्डिताचा्य॑क्रता 
20 © 68 आ 14 (३ सर्गाः). 
अष्टादङ्ञनान्दीटेखः 
11 4दे 14. 


काव्यप्रन्थाः ३ 


आन्ध्रशान्दचिन्तामणिः कावञ्यष्टकम्‌ 
30 1 26 आ 27 (३ परिच्छेदाः). 21 1 70 प्र 1. 
आशीर्वादरातकम्‌--कुटिकविकृतम्‌ (गाञ्छानाथ- | कान्यम्‌ (अज्ञातनामकम्‌ ) 
कृतम्‌ ) | 31 1 16 के 77. 
1५6 दे 56. के 
ऋतुसंहारकाव्यम्‌- काषिदापक्रतम्‌ - | ^ 
1 । 22 ¶ 48 आ 46 (सरीकम्‌ ). 
कटिविडम्बनम्‌- नीखकण्ठदीक्षितकरतम्‌ | 29 1 15 आ 16 (१ स्मः) 
५ ौ ध ८ 27 ¢ 31 आ 24 (७ सर्गे ३३ छोकमारम्य 
[41 ¢ श्र [ # [९ “८ + 
| ९ सर्गे १६ छोकपर्थतं, सटीकम्‌ ). 
28 © 52 म्र 9. | ६ ! 


29 1 34 आ 46 (१ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
29 1. 31 आ 32 (६ सर्गान्तं, सटीकम्‌ ). 
30 ¶ 25 आ 37 (^ सर्गादि, सटीकम्‌ ). 


33 [ 10 त्र 16. । 
33 1९8 ग्र 13. 


1 | 301, 1 आ 90 (९-१० सरन, सकम्‌) 
† ४ 30 1, 2 आ 100 (३-९ सर्गाः सटीकम्‌ ). 
कविकण्टकोद्धारः | 301, 2 आ 28 (९ सर्गः सटीकम्‌ ). 
22 \ 57 आ ॐ3 (शिरददान्दाकारान्तत्व- | 30 1, % आ 20 (१५ स्मः, सटीकम्‌ ). 
निर्वचनपयन्तम्‌ ). | 301. 26 आ 3 (८ सर्म, सव्याख्यः). 
कविकण्ठपाशः--पिङ्गटाचार्य॑कृतः 314 15 के 24 (१ सगः) 

39 7 3 आंगं 9. । 35 (¦ 33 दे 100. 
कविकरपषटीकरचना--शंखधरक्रता ¦ क्िरातार्जुनीयन्याख्या-मद्िनाथकता (चण्टापथः) 
35 ¢ 99 दे 24. । 21 (¦ 30 आ 96 (१०-१५ सर्गाः). 

कविक्रल्पलता--देवेश्वरकरता | 22 £ 9 आ ॥ (१, २ सगौ). 
29 @ 11 आ 210. | 30 4 27 आ 116 (&-८ सर्गाः). 
कविराक्षसीयम्‌- -कविराक्षसक्रतम्‌ (सभाषितरल्नम्‌) किरातार्जनीयन्याख्या- मदेकनाथकरता (प्रसन्न- 
30 1 2 आ 19 (७४ शछाकाः) ; सराहित्यचन्द्रिका) 
कान्तिमतीकल्याणम्‌ ७ रलोकान्तं, ६२ सर्गे ३०-३९ 


331, 4 म्र 4) (६०० छोकाः) | दटोकनर्जम्‌ ). 


% काव्यग्रन्थाः 


38 7 38 दे 33 (१० सर्मप्रभृति १८ सर्ग | कृष्णप्रमावोदयः--श्रीनिवासकविक्रतः 


पवन्तम्‌ ). 


किराताजनीयव्याख्या--देवराजक्रता 
40 7 20 के 300. 


किराताजुंनीयव्याख्या-- विद्यामाधवक्रुता 
40 (¦ 11 के 176. 


कुमारसम्भवः-- कालिदासक्रतः 
8 7 33 प्र 207 (१-३ सर्गाः). 
22 1 23 त्र 24 (८ सर्गः). 
22 1९ 24 आ 23 (६ सर्गे, २२ छोकपर्यन्तम्‌ ) 
24 ¢ 15 प्र 136 (१-८ सर्गाः). 
74 त्र 4 (१ सग, २० शोकाः). 
29 8 31 आ 24 (२-९ सर्गाः). 
30 १ 33 आ 74 (५-६£ सर्म). 
30 1 39 आ 42 (८ सर्गः, सटीकः). 
30 1, 35 आ 50 (७ सर्गः, सटीकः). 


कुमारसंमवन्याख्या-- मदिनाथक्रता (सञ्जीविनी) 
21 ^+ 59 आ £4 (१-६ सर्गाः) 


कुमारसंभक्याख्या--अनन्तदेवकरता 
36 #5 दे ॐ (२ सर्गे ३५ इछाकादि 
४३ इटाकान्तं, ३ सर्गे १२ इटोकादि 
६४ शछाकान्तं, 9 सर्गः, ६ सर्गे 8 
शाकादि ४३ रङटोकान्तम्‌ ). 
कुमारसमकवन्याछ्या--नारायणक्रता 
40 © 20 के 108 (२ सर्गौ). 


करष्णदूतम्‌---नारायणमट्क्रतम्‌ 
40 ¢ 23 के 62. 


करष्णनुपजयोत्कषः--श्रीनिवासकव्रहतः 
9429 क 8. 


9 29 क 3. 
21 ^ 66 ग्र 23. 
29 च 11 आ 48. 


कृष्णराजगुणरन्नमाला--रामङ्ष्णक्रता 
दीपिका) 
9 © 29 क 417 (कर्णाटकटीकायुता). 
ऊप्णराजरूङ्गारशतकम्‌--नञ्जुण्डकविकतम्‌ 
9 29 क 20. 


(मुवनप्र- 


कृष्णटीटाभूषणम्‌--दत्तात्रेयकरविक्रतम्‌ 
22 1. 19 आ 22 (८४ श्लोकाः). 
22 1, 20 आ 28 (१ सर्गः). 
36 5 दे 66. 
कृष्णविजयः--शङ्करकविक्रतः 
4) 1) 2 के 102. 


कृष्णविटासः--सुङ्मारकविक्रतः 
22 1, 7 ग्र 83 (१-२ सर्गौ, सव्याख्यः). 
22 1, 16 म्र 41 (१ सर्गः, २ सर्ग ४४ 
रखोकाः). 
कृष्णविरासकान्यम्‌--पण्यकोरिक्तम्‌ 
24 त 2 आ 188 (१-११ सर्गाः). 
कृष्णाभ्युद्यम्‌--तिम्मयन्व (भूपाल) कृतम्‌ 
22 1. 8 आ 278 (सटीकम्‌ ). 
कृष्णाभ्युदयम्‌--वरद्रानयन्वकरतम्‌ 
22 1. 15 प्र 74 (५ सर्गे ३७ इलोकादि ६, 
७, ८) १२), १३, १४, सर्गं ८० 
रखाकाः). 
कृष्णाभ्युदयम्‌ 
38 ५ 9 दे 355. 


कृष्णोदन्तः--मास्करकरतः 

44 ¢ 20 के 56. 
कोकिटसन्देशः--नृपिद्यकरतः 

21 ^ 4 प्र 30 (८० शछोकाः). 

30 1 20 ग्र 29 (३८ शोकाः). 
गङ्गाधरविनयः-वेङ्करसुन्बकरृतः 

2 प 17 म्र 24 (१ सर्गः). 
गङ्गावतरणम्‌--नीरकरण्ठदीक्षितक्रतम्‌ 

33 © 4 म्र 64. 
गुणदोषदर्षणम्‌--कंपारिक्रतम्‌ 

10 ? 258 दे 28 (७ दराकान्तम्‌ ). 


गोविन्दचरितम्‌ 
40 8 31 के 110. 


घटकर्पटयमककान्यम्‌--घरकपैटकृतम्‌ 

9074 ग्र 4. 

39 3 8 आगर 9. 
चण्डीरहस्यम्‌--नील्कण्ठदीक्षितक्ृतम्‌ 

33 1 12 प्र 4. 
चमत्कारचन्द्रिका--ककिकणपूरगोस्वामिकरता 

33 8 5 ओ 2५. 
चमत्कारचिन्तामणिः 

29 © 11 आ 20. 
चाटुच्छोकाः 

39 ‰# 30 त्र 4 (८ इछोकाः). 
चोरपश्चारात्‌-- सुन्दररानङृता 

11 & 10 ब 10. 
जयतीर्थविनयः--संकर्षणाचारयङ्ृतः 

8 1 2 दे 3ॐ0. 


कात्य्स्थाः 


५ 


तुरगरातकम्‌--कुदिकविक्रतम्‌ (वाज्छानाथङ्कतम्‌ ) 


1 -\ 6 दे 29 (५० श्काकान्तम्‌ ). 


तुरगरातकम्‌--गणपतिहालिक्रतम्‌ 


87 24 म्र 1. 


दास्कावनविटाप्तः--रत्नाराध्यगुस्करतः 


33 च 14 ग्र 42 (१० अध्यायान्तम्‌ ). 


| दिन्यसूरिचरितम्‌--गरुडवाहनाचायंकृतम्‌ 


21 1, 41 प्र 30 (७, ८ समी). 


धमेविजयः-- शुभूदेवक्ृत 


36 # 41 दे 106 (सटीकः) 


धातुक्रान्यम्‌--वासुद्‌वज्ृतम्‌ 


40 1 2०के 304 (करष्णापणव्याख्यायुतम्‌ ) 


घातुकान्यन्याख्या--नारायणरिष्यक्ृता 


नोदः 


4) © 19 के 22.) 
4) ¢ 24 ग्र 116 





काटिदासक्रृत 

29 7 25 ग्र 65 ({ उच्छरुसः २ उच्छरुसे 
. ३४ इटोकाः) (अतिरशिधिटम्‌ ) 

26 1 14 प्र 54 (१, ९ आश्वासौ) 

28 ^ 47 ग्र 49 (सन्याख्यः) 

28 ^ 49 आ 20 (४५ छोकाः, पदच्छेद- 

सहितः) 
28 + 38 प्र 11 (१ श्वासः) 
39 ‰ 2 आंग्टम्‌ 26 


28 \ 42 प्र 63 


नागकुमारकान्यम्‌ 


| 
| 
| 
| 
नखोदयतव्याख्या (नरोदयविरहः) 


36 + 8 म्र 9 


६ काव्यग्रन्थाः 


28 ¢ 78 प्र 26 (११ समः). 
28 ¢ 79 जा 37 ({-8 सर्गाः). 


नारायणडतकम्‌--वियाकरपुरो हितङ्कतम्‌ (सव्या- | 
ख्यम्‌ ) 


33 ^ 17 ओ 107. 


नारायणीयम्‌--नारायणमदरकृतम्‌ 


24 ¢ 4 के 288. 
28 ¢ 47 प्र 422. 


नेषधकान्यम्‌- -श्रीटषकरतम्‌ 


8 7 27 प्र 23 (७, ८, ९, सर्गाः). 

8 ? 30 प्र 140 (१ सर्म, द्राविडीयुतः). 

8731 प्र 314 (र ,, 

19 प 7 प्र 110 (२, ३ सर्गौ, सन्याख्यम्‌ ). 

19 [ 10 प्र 13 (७ सर्गः). 

19 1 58 आ 50 (८ सगः, सव्याख्यम्‌ ). 

19 }{ 64 आ 16 (३, 8 सर्गौ). 

20 1 30 प्र 9 (१ सग ४० छोकाः). 

22 1 54 प्र 21 (१ सर्गः). 

23 ^ 4 आ 58 (९ सर्गः, सन्याख्यम्‌ ). 

23 + 38 आ 56 (४ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

23 8 1 आ 46 (३ सर्म, सव्याख्यम्‌ ). 

23 8 9 आ 86 (१० सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

23 8 44 आ 52 (१४ स्मः, सन्याख्यम्‌ ). 

23 8 45 आ 66 (१ समः, सत्याख्यम्‌ ). 

23 ए 54 आ 50 (६ सर्मः, सव्याख्यम्‌ ). 

28 © 19 आ 62 (१४ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

25 8 24 ग्र 31 (१ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

26 1 22 ग्र 140 (२, ३; £ सर्गाः, सव्या 
श्यम्‌). 


26 1 36 प्र 108 (१, ६, ७ सर्गाः, 


सव्याख्यम्‌ ). 
27 7 33 म्र 19 (१२ स्मः). 
27 1 63 म्र 14 (७ सर्गे ४२ छाकाः). 


28 1) 1 प्र 123 (१-६ सर्गाः). 

28 1 6 आ 157 ({- सर्गपयन्तम्‌ ). 

28 1) 8 प्र 78 (२-६ सर्गाः). 

28 1 9 ग्र 76 (७ सर्मः, सन्याख्यम्‌ ). 

28 7 10 ग्र 185 (१-&, १३ सर्गाः). 

28 7 11 ग्र 27 (१३ सर्गः, सव्याश्यम्‌ ). 

28 1 16 ग्र 7 (१३ स्मः). 

28 1 16 ग्र 20 (१३ सर्गे २६ शोकाः 
सव्याख्यम्‌ )., 

28 1 18 ग्र 156 (११-२१ सर्गाः). 

28 7 19 प्र 28 (१-३ सर्गाः). 

28 1 20 म्र 110 (१-७ सर्गाः) 

28 1 21 प्र 15 (५ स्मः). 

28 7 22 आ 24 (१ स्मः). 

28 1 23 आ 39 ({-३ सर्गाः). 

28 [) 24 म्र 75 (१-३ सर्गाः). 

28 1 25 आ 20 (३ सर्गः) 

28 1 26 प्र 16 (१ सर्गः). 


28 1) 27 म्र 48 (१, २ स्मौ). 


28 1 28 आ 54 (१, २ सगौ). 

28 7 30 म्र 68 (१, ३ सर्गौ). 

28 7 31 ग्र 44 (१, २ सर्म). 

28 1) 36 म्र 100 (१, २ सगौ, सव्याख्यम्‌ ). 
28 1) 38 ग्र 68 (९ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
28 1 41 म्र 86 (१, २, ५ सर्गाः). 

28 7 42 ग्र 35 (१, ३ सर्गौ). 

28 7 49 म्र 72 (३-८ सर्गाः). 

28 1 50 म्र 31 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
28 1) 56 ग्र 94 (१० स्मः, सटीकम्‌ ). 
28 1 61 प्र 154 (२, ३ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 


+ काव्यग्रन्थाः 


28 7 88 प्र 15 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

29 ‰ 27 आ 66 (९ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

29 पत 10 आ 130 (१, २ समौ सटीकम्‌ ). 

29 प्र 10 आ 80 ({-७ सर्गाः ३ सग 
९५ शछोकान्तं ७ सर्गे ९१ छोकान्तं च. 

29 1 5 आ 169 (१, २ सर्गौ सटीकम्‌ ). 

29 1. 20 आ 12 (२ सर्गः). 

29 1, 34 अ 120 (१७-२२ सर्गाः). 

29 ‰ 20 आ 120 (१ १ सर्ममारम्यान्तम्‌ ). 

30 " 20 म्र 16 (१ सगः). 

30 4 40 आ 188 (१-१२ सर्गाः). 

ॐ0 ए 3 आ 94 (१-१० सर्गाः). 

301, 4 मा 106 (२-«^ सर्गाः). 

34 1 25 प्र 1268 (मह्टिनाधन्याख्यायुतम्‌ ). 

35 ¢ 109 दे 60 (१-४ सर्गाः). 

35 ¢ 112 दे 108 (९ सर्गान्तम्‌ ). 


नेषधन्याख्या (जीवातुः) - मदिनाथकृता 


23 14 प्र 160 (१, ९ सर्गौ). 

25 7 29 प्र 54 (५ सरमः). 

25 त 36 ग्र 28 (७ सर्गः). 

26 7 44 ग्र 39 (१ सर्गः). 

28 8 39 ग्र 22 (१३ सगः). 

28 7 4 ग्र 24 (१३ स्मः). 

28 [) 11 प्र 27 (१३ सर्गः). 

28 1) 13 आ 40 (२ सर्गः). 

28 1 15 प्र 26 (१३ सर्गः). 

28 1 33 म्र 234 (१-३ सर्गाः). 

28 1 34 म्र 84 (११ सर्गः). 

28 1) 35 म्र 60 (€ स्मः). 

28 7 39 आ 72 (४ स्मः). 

28 7 45 आ 105 (३, ४, १३; 
सर्गाः). 


१४ 


28 1 44 ग्र 24 (७ सर्गः). 
28 1 45 ग्र 90 (६-८ सर्गाः). 
28 1) 46 आ 36 (२ स्मः). 
28 7 47 आ 68 (१ सर्गः). 
28 1 48 म्र 68 (२ सरमः). 
28 1 52 म्र 33 (८ सर्गः). 
28 1 57 प्र 70 (११ सर्गः). 
29 ^ 4 आ 82 (२०-२२ सर्गाः). 
29 1 4 आ 46 (९, १० स्मौ). 
29 7 7 आ 236 (१-९ सर्गाः २, ४ 
सर्गवजम्‌ ). 
29 1, 20 आ 48 (२ सर्गः). 
29 1, 34 आ 330 (१, १२-१९ सर्गाः). 
29 ‰ 10 आ 68 (१, ९ सर्गौ). 
29 ‰# 27 आ 75 (७, ८, १० सर्गाः). 
30 4 5 आ 206 (४, &-१० सर्गाः). 
30 ¶ 14 आ 66 (७, ८ सर्गौ). 
30 ¶ 28 आ 33 (१० सर्गः). 
30 1 17 आ 233 (१-५ सर्गाः). 
| 36 8 दे 68 (१ सगे ३० छोकप्रमरति 
१४१ इटोकपरयन्तम्‌ ). 
` नेषधव्याख्या (सिद्धाञ्नम्‌ ) -- श्रीकण्ठनारायण- 
भट्क्रता 
30 1, 17 आ 672 ({-३ सर्गाः). 
35 © 64 दे 38 (३ सर्गः). 
35 © 65 दे 15 (२९ स्मः). 





: नैषधन्याख्या (पदवाक्यार्थपशिका) 
| 40 8 1 के 318. 


40 2 23 के 260 (आदितः पञ्चमसम- 
पर्यन्तम्‌ ). 


पश्चरव्रम्‌ (प्राकृतम्‌ ) 
| 


97५8. 


८ कान्यद्नन्थाः 


पद्चिनीपरिणयः--अष्टावधानिवेदान्ताचार्यक्ृतः 

28 7 38 ग्र 83 (११ सर्गपयेन्तम्‌ ). ` 
प्यचूडामणिः-- जुद्ध्ोषाचा्यङ्ृतः 

9127 दे 175. 
पादुकासहस्रम्‌ वेदान्ताचायेकृतम्‌ 

3 7 15 ग्र 186 (२६ पद्धयन्तम्‌ ). 

33 1 % म्र 1890. 
पुष्पनाणविलसः--कालिदासङतः (द्राविडीयुतः) 

28 प्र 42 म्र 20 (१० कोकाः). 

33 1 33 आ 26. 
प्ररास्तितरङ्गः 

11 12 दे 6 (सटीकः). 
प्रश्ोत्तरपद्धतिः (मालिका) 

19 ^ 18 प्र 4 (१८ टोका). 
प्र्नोत्तरमाल्किा--श्रीनिवापतकविङ्ृता 

9 © 29 क 19 (सदीका). 
बाटमागवतम्‌ 

30 { 26 आ 48 (१, २ सर्गौ). 

30 ए 31 आ 60 (५ सर्गान्तम्‌). 
बालभारतम्‌--अगस्त्यपण्डितङ्ृतम्‌ 

23 ^ 3३ प्र 10 (१ सर्गः). 


33 [ए 2 प्र 206 (१, २, ७-१९ सर्गाः). 


बारामरसायनम्‌- कष्णशाक्िकृतम्‌ 
8124 के 19 (१, २ सर्गी). 
बृहत्कथामञ्जरी--क्षमेन्द्रकता 
24 8 1 के 403. 
40 7 17 क 340. 
मक्तिपतवर्धनरातकम्‌--्रह्यदत्तकृतम्‌ 
40 8 28 के 12. 


भद्टिकाव्यम्‌--भद्िकृतम्‌ 
11 © 26 ब 44. 
भद्धिकाव्यन्याख्या (सर्वैपथीना)-- मद्िनाथक्ता 
28 1 41 आ 320 (८-२१ सर्गाः). 
38 प्न 17 आ 550. 
भद्छटरातकम्‌-- मह्धटङ्ृतम्‌ 
23 प 29 ग्र 3 (३३ शोकाः). 
40 0 8 के 28. 
भागवतमारतरामायणघारः-- चिदम्बरकविकृतः 
(अनंतनारायणक्रतन्याख्यायुतः) 
34 1 35 म्र 144. 
भागवतास्रतम्‌ 
11 ? 110 ब 31 अस (सटीकम्‌ ). 
भामिनीविटाप्तः--जगन्नाथपण्डितकृतः 
9 089 दे 3. 
भारतरामायणमभागवतसरारः 
27 ¢ 20 ग्र 108 (१ सर्गः सव्याख्यः). 
भ्रमराष्टकम्‌-- कालिदासकृतम्‌ 
116 28 ब 
मध्वविजयः-- नारायणपण्डिताचायंङतः 
11 7 123 दे 96 (१२ सर्गपयन्तम्‌ ). 
11? 29 दे 398 (५- १३, सव्याख्यः). 
11 32 दे 118 (६, १६ सर्गौ, सव्याख्यः). 
मध्वविजयटीका (मन्दोपक्रारिणी) -रोषाचायंकृता 
8 1 3 दे 96. 
मयूरसन्देशः--रङ्गाचारयङ्ृतः 
27 7 40 म्र 20 (८२ शोकाः). 
मटयजापरिणयः 
24 † 28 के 12 अस, 
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महानारकषुषानिषिः ईम्मडिदेवरायकरत | 


40 7 13 म्र 99 (बारकाण्डप्रमृति युद्धकाण्डे ' 
६८ ङखाकाः) 


महिषरातकम्‌ -कुदिकविङृतम्‌ 


20 1 1 म्र 43 (वान्छेश्वरसुधीक्रतरटेषाथ- 
चन्द्रिकायुतम्‌ ) 
27 7 4 ग्र 32 (सानुक्रमणिकम्‌ ). 


माघकराव्यम्‌ (शिशुपालवधः) माधकविक्ृतम्‌ 


8 7 4 प्र 62 ({ सर्गः; द्राविडीयुतम्‌ ). ` 

& 7 7 प्र 86 (४, ^ सर्गौ, द्राविडीयुतम्‌ ). ¦ 

20 ए 49 आ 4 (४ सर्गे, १७ छोकाः). 

22 52 प्र 76 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

22 }{ 25 आ 58 (४ सर्गः, सटीकम्‌). 

23 ^ 12 प्र 9०८१२, १३ सगौ, सटीकम्‌). | 

23 ५ 17 आ 40 (७, ८, ९, सर्गाः). | 

23 ^ 39 आ 84 (२-६ सर्गाः). 

23 1 2 आ 64. (१३ सर्गः, सटीकम्‌). 

23 +; 17 भा 66 (६ सर्मः, सटीकम्‌ ). 

23 {3 23 आ 68 (८ स्मः, सटीकम्‌ ). 

23 ॥ 27 आ 38 (१३ सर्गः, सटीकम्‌ ). ¦ 

23 । ॐ प्र 208 (१२-१६ सर्गाः, । 
सटीकम्‌ ). 

23 ५! 6 आ 50 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

23 [ 12 त्र 29 (३ स्मः). 

25 ५ 59 प्र 16 (र सगः). 

26 \ 68 म्र 1५1 (४-६ सर्गाः, सटीकम्‌ ). 

25 ॥ 25 म्र 48 (९ सगः, सटीकम्‌ ). 

25 ८ 42 प्र 15 (४, ६ सर्गौ). 

25 1) ३ म्र 70 (५ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

25 1 34 म्र 69 (४ स्मः, सटीकम्‌ ). 

26 ५ उ म्र 20 (३ समः) 
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26 7 19 म्र 50 (१, ८ समौ). 

26 ए 47 प्र 18 (४ सर्गः). 

26 © 2 प्र 48 (३ सगः, सटीकम्‌ ). 

26 © 5 म्र 154 (३, ६ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 

26 © ॐ म्र 15 (४, ५ सग, सटीकम्‌ ). 

27 ए 9 म्र 15 (£ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 7 10 प्र 47 (१, ४, ९ सर्गाः). 

27 # 11 प्र 12 (र्‌ सगः; सटीकम्‌ ). 

27 ¢ 12 प्र 20 (२ समः). 

27 7 13 प्र 29 (१८, २० सगौ). 

27 7 14 म्र 50 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 ए 15 ग्र 23 ( ५ सर्गः). 

27 1 16 प्र 28 (8, ७ समो). 

27 17 आ 81 (१-९ सर्गाः). 

27 ए 18 आ 36 (१, ३, ४, ६, १३ सर्गाः). 

27 #' 19 आ 46 (१, ३, ४ सर्गाः). 

27 7 20 प्र-आ 86 (१, ३, ४-७) ९- 
१४ सर्गाः). 

27 21 प्र 24 (१८, २० सर्गौ). 

27 ए 22 प्र 85 (७ स्मः). 

27 १ 23 ग्र 6 (१ सर्गः). 

27 7 24 ग्र 11 (६ स्मः). 

27 ' 25 म्र ५2 (१-७ सर्गाः). 

27 26 प्र 10 (८ सगः). 

27 ए 28 म्र 25 (८, ९ समौ). 

27 ए 29 भ्र 5 (४ सगः). 

27 8 31 आ 21 (३ स्मः). 

7 + 34 आ 12 (७ सगः). 

27 7 37 भ्र 116 (३-१२ सर्गाः). 

27 # 39 म्र 18 (६ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 ए 40 प्र 37 (२-४ सर्गाः). 

27 ए 41 प्र 12 (९, १२ सर्गौ). 


१० काव्यग्रन्थाः 


27 ए 42 म्र 9 (१ सगः). 27 { 36 प्र-आ 186 (२, ३,५, ६ सर्गाः). 
27 # 43 म्र 24 (३, ७-९ सर्गाः). 27 7 49 म्र 20 (५ सर्गः). 

27 7 44 व्र 28 (२ स्मः). 27 7 50 आ 170 (१ -५ सर्गाः). 

27 ए 45 ग्र 2 (३ सर्गः, सटीकम्‌ ). 27 1 57 म्र 63 (३ स्मः). 

27 7" 46 ग्र 36 (३ सर्गः). 27 1 58 म्र 60 (३ सर्गः). 

27 7 47 आ 42 (४, <, ९, सर्गाः). 2 7 59 म्र 24) (४-६ सर्गाः). 

27 7 48 म्र 81 (१० सरमः, सटीकम्‌ ). 27 © 2 आ 38 (& सगः). 

27 7 51 आ 46 (२ स्मः, सटीकम्‌ ). 27 © ३ प्र 150 (३, &, ७ सर्गाः). 

27 ए 52 प्र 15 (१, २ सर्गौ). 27 ७ 6 प्र 19 (१, २ सर्गौ). 

27 53 म्र 43 (५. सर्गः, सटीकम्‌ ). 27 & 7 ग्र 141 (३, ४, ७, ८ सर्गाः). 
27 ए 54 म्र 57 (४ सर्मः, सटीकम्‌ ). 27 & 8 प्र 69 (४ सगः). 

27 १ 55 ग्र 18 (१, २ स्मौ). 27 अ 10 ग्र 86 (१० स्मः). 

27 ए 56 प्र 28 (१, ९ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 29 © 11 आ 10 (६ सर्गः). 

27 ' 60 आ 20 (१ सगः, सटीकम्‌ ). 29 ¢ 34 प्र 142 (९, ६, १०, ११ सर्गाः). 
27 † 61 म्र 55 (२, ४; ९ सर्गाः). 29 ॥ 1 ग्र 88 (७, ८ सर्गौ). 

27 © 1 प्र 88 (१, ५ समौ, सटीकम्‌ ). 30 1, 13 आ 34 (१९ सर्गः). 

27 & 4 म्र 21 (५ सर्गः; सटीकम्‌ ). 30 1, 28 आ 24 (१६ स्मः). 

27 © 5 आ 123 (४, ५ सर्गौ, सटीकम्‌ ). | माघ्कान्यन्याख्या--देवराजकृता 

27 & १9 ग्र 11 (४ सगः). 4 13 2 के 74. 


27 ¢ 10 ग्र 22 (१० सर्गः). 
27 1 68 म्र 16 (३ सर्गः). 
29 5 प्र 100 ({-३, ७, ८; {१ सर्गाः 


सुकुन्द्विरासः--नील्करण्ठदीक्षितक्रतः 
33 © 4 ग्र 2 (आदितः ४ सर्गे १५ छाक- 


सटीकम्‌ ) पर्यन्तम्‌ ). 
॥ ठ 39 1 1 दे 75 (आदितः 9 सर्गे १५ छेकः 
29 [1 12 प्र 13 (९० सर्म). ५ देतः ४ सगे { 
29 { 15 आ 103 (१, २, ४, ६१२ ध ५ 
सर्गाः). सारा्सकथातग्रः ि 
ॐ 1, 13 आ 6 (१ सर्गः). 27 ॥1 27 आ ॐ. 
27 14 2४ प्र ॐ छाकाः). 
माघकाव्यग्याल्या (सर्ङ्कपा) मदिनाथकरता ११ ) 
मृद्राराक्षपरकथासारः 


2३ 0 5 म्र 116 (३-६ सर्गाः). 
26 1 2 आ 24 (८ सर्ग २२ छक प्रभृति 
सगेपूतिपर्यन्तम्‌ ). 


| 
| 24 \ 4 म्र 30. 
27 ए 27 आ 36 (६ सर्म). 1 


मेघसन्देशः (मघदृतम्‌ ) काल्दासङृनः 
8 £ ३ त्र 169 (५१ छाकाः) द्राविडीयुतः. 


काव्यग्रन्धाः 


19 ^+ 38 प्र 20 (१५ छोकाः). | 

19 4 59 म्र 54 (१ सर्गः, सटीकः). 

19 1 22 आ 2 पपवमेचे २२ शछोकप्रभृति 

३३ शछोकपयन्तम्‌ ). 

19 11 64 आ 32 (१ सर्गः). 

22 7 50 आ 1. 

23 ॥ 2 म्र 180 (सटीकः). 

27 7 37 ग्र 13 (१ सगः). 

27 [11 आ 86 (१ समः, सटीकः). 

27 11 38 आ 101 (सटीक). | 

27 [र 47 म्र 118 (सटीकः). | 

27 1 52 ग्र ५7 (सटीकः). 

27 {1 53 म्र 16 (आदितः ५४ शोकाः). | 

27 व 54 म्र 16 (आदितः ६४ शकाः). | 

27 6 55 आ 24 (३४ श्ोकप्रमृति प्रति- | 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


॥ 
॥ 





प्न्तम्‌ ). 
29 1, 31 आ 56 (२ स्मः, सटीकः). 
30 [ए 8 आ 104 (१ स्मः, सरीकः). 
२4 #1 31 दे 52. 
38 ए ३9 द्‌ 60. 
39 8 7 अंग्लम्‌ 19. 


मेघपन्देशन्याख्या (सज्ीविनी) मदिनाथक्रता 
‰3 8 10 म्र 108. | 
25 ६ 15 प्र 151. 
26 1) 20 प्र 200. | 
7 प्र 39 जा 65 पमे २० शोकपर | 
्न्थप्रतिपयन्तम्‌ ). | 
27 प्र 54 त्र 84 पूवमेघे ५० श्टोक- ` 
पयन्तम्‌ ). 
30 4 28 आ 50 (उत्तरमेषः). । 
30 4 31 आ 72 (१ स्मः). । 





११ 


मेघसन्देशव्याख्या 
34 1, 39 दे 106 पपर्वमेषे ६४ शछोकप्रथृति 
उत्तरमेघे ९० शछोकपर्यन्तम्‌ ). 
38 ए 36 दे 29 (आदितः €; २५३४ 
छकपर्यन्तम्‌ ). 
यमकरत्राकरः-- श्रीवत्साङ्कमिश्रृतः 
22 [ए 23 आ 129 (५ उच्छरसान्तम्‌ ). 


यरोधरकाव्यम्‌--वादिराजसूरिक्ृतम्‌ 
10 ( 15 प्र 7. 


याद्वराघवीयम्‌--वेङ्कटाध्वरिक्रतम्‌ 
27 1 36 त्र 6. 
34 ( 10) ग्र 48. 


यादवाभ्युद्यः- वेदान्तदेरिककतः 
9 1 29 दे 851 (२, ३, ७, ९, १४ सर्गाः; 
सटीकः). 
27131 म्र 34 (१, २ सर्ग). 
27 1 32 प्र 21 (१ सर्गः). 
27 1 ॐ म्र 14 (१ समः). 
27 [ 34 त्र 8 (र स्मः). 
27 1 44 म्र 62 ({ समैः, सटीकः). 
27 1 45 म्र 19 (४ सर्गः). 
27 1 46 प्र 41 (३, 8 सगो). 
युधिष्ठिरविजयः-- वासुदेवकृतः 
27 1 52 म्र 8 (५७ छोकाः). 
27 [ 57 म्र 30 (५) ६ आश्वासौ). 
40) 1 27 के 458 (सव्याख्यः, ७ आश्वास- 
पर्यन्तम्‌ ). 
युधिष्ठिरव्रिनयनव्याख्या--शोक्नाथकृता 
10 7 21 दे 237. 
27 [ 57 ग्र 424 (बाटन्युत्पत्तिकारी). 
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40 ¢ 5 के 400. 


रघुनन्दनविलासः- -वेङ्कटाचारयकृतः 


33 4 1 प्र 200 (१५ सर्गान्तः). 


रघुवंदाः--काट्िदासकतः 


8 05 दे 42 ({ सगः, सटीकः). 

8 0 6 दे 86 (३ सर्गः, सटीक). 

8 7 28 ग्र 185 (१-३ सर्गाः, द्वाविडीयुतः). 

8 ?' 29 प्र 338 (१, २ सगौ, महादेवसूरि- 
कृतद्राविडीयुतः). 

8 7 3 म्र 162 (४, ५ सर्गी, द्राविडीयुतः). 

9? 82 म्र 12 (१४ समैः, सटीकः). 

10 3 25 दे 823 (सटीकः). 

10 1 25 दे 42 (९ सर्गः, सटीकः). 

20 © 12 प्र 18 (१ सर्गः, सटीकः). 

20 ए 40 आ 2 (४ सर्गः). 

21 7 20 म्र 13 (६ स्मः). 

23 ^ 5 आ 56 (११ सर्गः, सटीकः). 

28 + 18 आ 48 (३ सर्गः, सटीकः). 

28 ए 19 आ 32 (१२ सर्गः, सीकः). 

28 8 20 आ 38 (५ सर्गः, सटीकः). 

28 8 34 आ 46 (३ सर्गः, सटीकः). 

23 8 42 र 128 (१-११ सर्गाः). 

28 © 18 आ 18 (११ सगः). 

23 7 8 ग्र 20 (१० सर्गः). 

24 ^+ 23 के 246 (१-५, ८-१३ सर्गाः). 

24 © 6 प्र 36 (१, २ सर्गी). 

24 7 29 म्र 12 (२ सर्गः). 

25 8 2 प्र 15 (९ स्मः). 

25 1 57 ग्र 32 (४-& सर्गाः). 

26 8 1 प्र 40 (१, £ सगौ). 

26 8 23 ब्र 15 (५ स्मः). 

26 © 8 प्र 91 (५) ६, ७, € सर्गाः). 


। 
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26 © 29 त्र 44 (२, ४, ५ सर्गाः). 

26 41 प्र 6 (१ स्मः). 

26 ? 7 प्र 22 (४ सर्गः). 

26 ? 26 ग्र 15 (२ सर्गः). 

26 ? 47 म्र 6 (९ स्मः). 

27 (1 20 श्र 26 (३, «^ सगौ). 

27 7 63 म्र 40 (२, ३ स्मौ). 

27 £ 68 ग्र 76 (२, ३ सर्मौ, आंघ्रटीका- 
युतः). 

27 1 61 प्र 58 ({-३, ९-११ सर्गाः). 

2 [ 62 ब्र 10 (१० सर्गः). 

27 1 65 ग्र 104 ({-३, ९-१२ सर्गाः). 

271 66 प्र 177 (१-६, ६; ७, १०, 
१२-१९ सर्माः). 

27 [ 67 प्र 12 (१० सर्गः). 

27 1 70 प्र 17 (८ स्मः). 

2 171 प्र 10 (५ सर्गः). 

27 1 74 प्र 75 ({-३, ९, ६ सर्गाः). 

27 ¶ 77 त्र 90 (२, ४-११ सर्गाः). 

27 ¶ 2 म्र 38 (८ सगः, सटीकः). 

27 व ३ म्र 36 (१, २; ३ सर्गाः). 

27 4 6 आ 48 (€ सर्गः, सटीकः). 

27 7 प्र 123 (१, ४ सर्गौ, सटीकः). 

27 48 ग्र 12 (५ स्मः). 

27 ¶ 9 आ 46 (६ सर्गः, सटीकः). 

27 ¶ 10 प्र 22 (२, ३ सगौ). 

29 ^ 1 आ 44 (९ सर्गः, सटीकः). 

29 + 3 आ 56 (६ सर्गः, सटीकः). 

29 $ 23 आ 132 (१-३, ६-८, १०, 
१२-१९ सर्गाः). 

29 }‰ 29 आ 150 (२, १०, ११ सर्गाः; 
सटीकः). 
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29 2 29 आ 10 (७ सर्गः, सटीकः). 
31 4 6 के 38 (१-९ सर्गाः). 
रघुवंराटीका--आनन्ददेवयतिवलहवभकृता 
34 1, 35 दे 69 (२-५ सर्गाः). 
रघुवंशद्राविडरीका 
27 4 18 प्रद्रा 47 (१ सर्गः). 
रघुवदाव्याल्या-- गुणविनयगणिकृता (विरोषाथ- 
बोधिक्रा) 
34 7 4 दे 316 (३ सगे ७० शोकार्तं, 
९ सर्गप्रभृति आन्तम्‌ ). 
रघुवशाव्याख्या--जनारदेनक्रता 
36 42 दे 248 ({२ सर्गे ५३ छोकादि 
५७) ६२-७३, ८६-९६, १०५- 
१०६; १३ सर्गे ५-५४, ६५-६९, 
७२७६, १४ सगे १-९) १४- 
२९) २ १-४७) ९७-८७) १९ सगे 
१-११, {९-& ६; ८७- १०३) १६ 
सगः, १७ सगे १-२१, २८-३८; 
४९-८ १; १८ सगे १-१९., २९- 
९३ शोकान्तम्‌ ). 
रघृर्वदाव्याख्या--नारायणक्रता (पदाथदीपिका) 
19 1.53 प्र 14 (१, २, ९) ६ सर्गाः). 
40 8 28 के 96 (आदितः ४ सर्गपरयन्तम्‌ ). 
रघुर्वरान्याख्या--मद्ृहेमाद्विकृता 
36 # 1 दे 286 (१ सर्गे २४ शछोकादि 
सर्गप्रतिः, २ सर्गे २२ छोकादि २८ 
शछोकान्तं, ३८ शछोकादि २ सर्ग ६८ 
छोकान्तं, ४ सर्गे ११-१६; ४३- 
५१, ७०७ प्रभृति सर्मप्रतिः, ^ सर्गः, 
६ सर्गे १-३१, ३९ प्रति सरगप्रतिः, 
७ सर्गः, ८ सर्गे १-४, १३ प्रमृति 


सर्गपूतिः, ९ सर्गे १-७६, १० सगे 
३२-४३) ५४ प्रति सर्गप्रतिः, ११ 
सर्गे १-२, २०-८४, १३ सर्गः, 
१९ सग १-६७) १९-१७ सर्गाः, 
१८ सगे {-१८) ३४-४९ 
छोकान्तम्‌ ). 

36 # 2 दे 146 (३ सर्गे ७-१२, २१-२८ 
९ सर्गे ४-३८) ४५-५१, £ सर्गे 
२२-३७) ६९८७) ७ सर्गे १२- 
२७, ४६ प्रभति सर्गप्रतिः, ८, ९ 
सर्गौ, १० सग {-४३; ११ सर्गे 
३४-९०, १५ सर्गे ४ प्र्रति सग- 
पूतिः, १८ सर्गे ३ प्रभृति सर्गप्रतिः, 
१९ सर्गः). 

रघुवेशव्याख्या (सज्ञीविनी) मद्िनाथज्ता 

2 © 14 प्र 20 (१२ सरमः). 

23 1 12 प्र 30 (५ सर्म). 

25 प 15 प्र 160 (६-९, ११ सर्गाः). 

27 1 72 प्र 36 (९ स्मः). 

27 [ 73 ग्र 27 (४ सर्गः). 

27 ¶ 5 म्र 92 (१, ३ सर्गौ). 

27 4 11 आ 194 (४-१९ सर्गाः). 

39 ‰ 21 आ 370 (१-३,; ६-८, १०-१९ 
सर्गाः). 

36 ? 3 दे 18 (१६ सर्गे ७९ श्लोकाः). 

36 ? 4 दे 44 (८ सर्गे &७ शोकादि ८३ 
ररोकान्तं, ९ सर्गे ६९ इटोकादि १० 
सर्गे ७९ उटोकान्तं, १२ सर्ग ३१ 
रखोकादि ६८ रटोकान्तं, १३ सर्गे 
१६ श्टोकादि ३२ इटोकान्तं, १४ 
सर्गे ४७ इटोकादि ९१ शटोकान्तं, 
६४ इलोकादि ८३ शोकान्तम्‌ ). 
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रवरान्याख्या-- पमययुन्दरोपाध्यायङृता 
38 8 15 दे 64 (१, २ सर्गौ). 


राघवपाण्डवीयव्याख्या (अर्थदीपिका) अनन्त- 
नारायणक्रुता 


33 {९ 19 आ 186. 


राघवपाण्डवीयन्याछ्या (कल्पवह्ी) रामसूरिकृता 
33 & 19 आ 25). 


राघवेपाण्डवीयन्याख्या (राघ्रवपाण्डवीयप्रकाराः) 
शशिधरकरता 
36 9 दे 162 (४ सर्गे ६ शटोकादि 
सर्गप्रूतिः, ९ सर्गे {-१९, २९ प्रमृति 
सर्गप्रतिः, ६, ७ सर्गौ, ८ सगे १!- 
५१; ९ सर्गे ४-७, १२ प्रमृति 
सर्गप्रतिः, १०; ११, १२ सर्गाः, १३ 
सरग १-११, १९२४) ३०-३९ 
काः). 
राधाविनोदकाव्यम्‌ (सरिप्पणम्‌ ) रामचन्द्रकृतम्‌ 
34 ए 27 दे 4. 


राधाविनोद्काव्यप्रकाराः-- रामचन्द्रक्रतः 

39 7 14 दे 18. 
राधाविनोदकाव्यव्याख्या 

24 {६ 27 द्‌ 3 (दलोकद्रयम्‌ ). 
रामङ्कष्णविलोमकान्यम्‌ - सूरयकविकरतम्‌ 

19 1, 38 आ 6. 

22 म्र 4. 
रामचन्द्रोदययमककान्यम्‌ -- गोपालराजेन्दरक्ृतम्‌ 

30 { 19 अआ 18. 


रामचन्द्रोदययमककाव्यन्याख्या 
30 + 19 आ 4 (३ शोकाः). 


, रामायणसङ्गहः--रामानुनङृतः 


20 ¢ 12 ग्र 27 (आदितः युद्धकाण्डग्रारम्भ- 
पर्यन्तम्‌ ). 

2. ¢ 18 ग्र 28 (आदितः युद्रकाण्डप्रारम्भ- 
पर्यन्तम्‌ ). 

28 ^ 67 त्र 40. 


रामायणततारसङ्गहः- इईश्वरदीक्षितङ्कृतः 
241) 21 प्र 314 (युदधकाण्डपर्यन्त, सटीक). 
29 £ 14 प्र 28 (अयोद्धयाकाण्डान्तम्‌ ). 


रामाष्टप्रामः--रामभद्रदीक्षितक्रतः 
27 र 5 आ 20. 
2 ( 22 प्र 24. 
30 † 15 म्र 21. 
34 1 15 प्र 20. 


रामोदन्तः 
20 ¢ 7 ग्र 12 (आदितः आरण्यकाण्डपूरति- 
पर्यन्तम्‌ ). 


रुक्मिणीकल्याणम्‌- राजचूडामणिदीक्ितकृतम्‌ . 
20 ¢ 16 ग्र 28 ({ सर्गे ३९ छोका ३ 
सगे ८० शछोकरान्तम्‌ ). 
38 + 13 दे 1858 (सं १-४). 


टक्ष्मीकान्यम्‌-- तिरुमराचायंक्रतम्‌ 
10 ४ 1 दे 440. 


लक्मीसहसम्‌--वेङ्कटाध्वरि (वेङ्कटाचार्य) कृतम्‌ 
20 © 65 ग्र 80 (१-८ सनकाः). 
20 ¢ 22 म्र 7 (१-र स्वको). 
22 }[ 53 ग्र 36 (१-५ स्तवका). 
26 7 7 ग्र 6 (१ स्तवकः). 
30 1 2 प्र 140 (२४ स्तवकपर्यन्तम्‌ ). 
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30 28 प्र 122 (१०-१४० रछोकाः, 
सनव्याख्यम्‌ }. 

30 4 17 आ 48. 

30 4 29 आ 138. 


टश्ष्मीसहसखव्याख्या--विजयराघवाचार्य॑कृता 
30 1 8 ग्र 322 (८ स्तवकांतम्‌ ). 
30 # 12 ग्र 248 (१ ४-२२ स्तनकांतम्‌ ). 
30 1 22 अ 132 (८ स्तवकांतम्‌ ). 
30 ए 38 आ 204 (८, ९ स्तवको). 
व्णृपतारसङ्गहः 
20 1} 32 प्र 296. 
विक्रमराघवः 
‰ 1 35 आ 4 (२ सर्गः). 
बिदग्धमुखमण्डनम्‌ - धर्मदाप्कृतम्‌ 
10 8 17 दे 7 (१ परिच्छेदः). 
34 4 19 दे 62 (सटीकम्‌ ). 
34 1 19 दे 38. 
35 ¢ 24 दे 80 (३ परिच्छेदान्तम्‌ ). 
35 ¢ 93 दे 72. 
विद्ग्धमुखमण्डनन्याख्या (नूतना) नायक्रकृता 
36 ¢ 10 दे 30 (२-३ परिच्छेदो). 
विबुधमूषणम्‌ 
20 7 28 म्र 12. 
विषाग्ृतम्‌ (पाण्डित्यरसायनम्‌ ) त्यम्बक्रमिश्रकृतं 
04 आ 7. 


विप्णुमक्तिकल्पलता-- पुरुषोत्तमपण्डितकृता 
31441 दे 94. 


वैराग्यशतकम्‌-- नीटकण्ठदीक्षितकृतम्‌ 
8॥ 2] प्र. 


11 (५3 दे 14. 
33 # [2 प्र 6. 
राङ्करमन्दारमरोरभम्‌ ~ नीखकण्ठकृतम्‌ 
8 ¢ 5 आ 172 (९ तरङ्कान्तम्‌ ). 
रङ्करविजयः-- माधवकृतः 
9५78 अआ 110. 
10 1 8 दे 954 ({-१९ सर्गाः, विज्ञा 
नभिक्षुक्रतरीकायुतः). 
19 # 13 म्र 82 (४, ६ सर्मा). 
23 8 2 आ 26 (४ सर्गः). 
राङ्करविनयविलासः 
91 12 आ 4 (१ अघ्याधः). 
20 1 5 आ 11 (आदितः ९९ अध्थायाः). 
शङ्करविनयसारः 
20 {51 ग्र 8 (२ स्मौ). 
शङ्कर विदासः--- विद्यारण्यकरतः (रिवक्रथामृतप्तारः) 
19 2 6 म्र 14 (२ प्ररिच्छेदे, ७३ 
अध्यायाः). 
दाङ्कराभ्युदयः-राजचूडामणिदीक्षितक्रतः (राम- 
कष्णसूरिकृतन्याख्यायुतः) 
29 \ {त म्र 488. 
शान्तिविलामः---नीलक्रण्ठदीक्षितक्रतः 
2 {+ 4 अ 1. 
30 1 18 म्र $. 
ॐ + 12 प्र 4. 
शान्तिरतकरम्‌-- सिल्टणक्रतम्‌ 
11 ¢ 52 ब 19 अस. 
रिवलीनार्णवः-- नी्टकण्ठदी क्ितक्रतः 
२3 6 म्र 220. 
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3३ ९ 1 प्र 190. 
चिवोत्कर्षमञ्ञरी-- नीटकण्ठदीक्षितक्रता 

33 ॥{ 12 प्र 6. 
शुकसन्देशः 

4) (121 के 9) अस, 
शुङ्गारतिखकम्‌ ---काटिदासङृतम्‌ 

9 (74 ग्र 6 (१५ इटोकाः). 

26 1; 18 प्र 6. 

39 8 8 आंग्छ 4. 


श्बुङ्खाररसाषएकम्‌ 
974 म्र 4. 


शृङ्खारश्छोकाः 
4) 1 4 के 8. 


श्रीनामनिटासः-- श्रीमत्साहिवकोटक्तः 
9} 4 द्‌ 344. 


सङ्क्षेपभागवतागृतम्‌ 
11751 ब 63 


सद्भहरामायणम्‌ 


19 1 56 आ 2.8 (सुन्दरकाण्ड ६ सर्गाः). 


घत्यबोधविजयः--कृष्णक्रतः 

19 7 16 दे 106 अस. 
पदशंनपुदशचनम्‌ 

9111 दे 100. 
सभारञ्चनङ्तक्म्‌- नीरकण्डदीक्षितकृतम्‌ 

2५ 0 23 म्र 12. 

33 #{ 12 प्र. 

34५1 म्र 10. 


सरसप्रन्धः केरवध्यानाम्रततरङ्खिणी) केडावकरतः 


40 ^+ 16 प्र 40). 


पादिल्यसुष्ष्मप्तरणिः--श्रीनिवापाचार्यकृता 

19 7 6 आ 90 (सटीका). ,. 
सीतापतिविनयः (कोशाद्वयम्‌ ) 

19 }{ 25 म्र 44 (१०१ इछोकाः). 
पसीतापरिणयः --सूर्यनारायणाध्वरिकतः 

22 1, 21 ग्र 242 (६ सर्गान्तः, सटीकः) 
सीताविजयः 

4) 6 प्र 39). 
सीतास्वयंवर 

35 {3 155 दे ४. 
सुन्दरदामोद्रः-- रोलम्बिराजकरृतः 

ॐ8 + 66 दे 82 (४ रखाकप्रमति समप्रम्‌ ). - 
सुभद्राहरणम्‌ (प्तविवरणम्‌ ) 

4.) (1 28 के 128 (४ समैः असमप्रः). 
सुमनोरञ्जनकाव्यम्‌--श्रीनिवास्कविपार्भभौमङतम्‌ 

410 {' 12 ग्र 24 (१-८ सर्गाः). 
सेतुरायविनयः 

19 {1 11 आ 60. 
हनुमत्काव्यम्‌ 

8 ( 68 दे 23 अस. 
हंसमन्देशः-- वेदान्तदेशिककृत: 

26 ॥ 24 प्र 27 (१ आश्वासः). 

29 (1 33 प्र 93 (सटीकः). 

30 # 20 प्र 16 (१, \ आश्वासो). 





हंसघन्दंशन्याख्या 
28 ¢ 1 प्र 9. (१ आश्वासः, २ आश्वास 
४० इटोकाः). 


कान्यग्मस्थाः 


(ॐ) उष्ट्पदीयन्थाः 
गीतगोविन्दम्‌ (कृष्णाष्टपदी)--जयदेवक्रतम्‌ 

11 © 86 ब 63. 

19 1 55 ग्र 34 (१-& सर्गाः ७ सगं 
२४ शोकाः). 

21 ए 68 ग्र 440 (सटीकम्‌ ). 

21 2 7 आ 28. 

21 8 73 आ 74 (१-३, ४ सगे २१ 
रखोकाः, सटीकम्‌ ). 

21 {8 76 कृ 81 (१-१० सर्गाः). 

2102 क, ग्र 58. 

21 7 12 प्र 4 (र सर्गे २८३८ शछोकाः). 

21 7 14 क 114 (२९३० शटोकवर्ज 
समग्रम्‌ ). 

21 प्र 35 के 29 (१ समे ४० शटोकाः; 
केरल्न्याख्यायुतम्‌ ). 

22 1 12 ग्र 11 (अष्टपदी १२). 

22 1 18 प्र 24 (अष्टपदी १०). 

22 1 14 ग्र 24 (६- १३ अष्टपदी). 

31 व 18 ओ 194. 

34 1 11 प्र 138 ({-९ सर्गाः, सव्याख्यम्‌ ). 

35 © 148 दे 192 (१-७ सर्गाः ८ सगे 
८ शटोकोः, सटीकम्‌ ). 

38 35 दे 82. 

40) 8 22 के 16. 

गीतगोविन्द्व्याख्या (धुतिरज्जिनी) लक्ष्मीषरसुरि- 
करता 
24 (~ 2 के 232. 


मीतगोविन्द्व्याख्या (्रुतिरञ्जिनी) लक्ष्मणसुरिकृता 
19 0 63 म्र 188. 
29 8 11 आ 292. 


4 3 


१७ 
30 © 19 आ 260. 


रिवगीतिमाछिका (रिवाष्टपदी) चन्द्ररेखरेन्द्र- 
सरस्वतीकरता 
19 ^ 38 म्र 12. 
26 प्र 21 म्र 19 (१-३ अष्टपदी). 
ॐ ^ 21 आ 40. 
3३ 4 14 म्र 26. 


(४) समयोचितश्छोकाः 


अन्यापदेशश्छोकाः 
8 © 43 आ 12. 


अन्यायपच्चकम्‌ 
26 1 10 प्र 2. 


गोमूतिकादिबन्ध-छछोकाः 
2 प 46 अ। 3. 


चतुर्दशश्छोकन्याख्या 
111) 140 दे 8. 


चाटुछछोकमज्जरी 
29 प 11 म्र 5. 


चाटुशछोकाः 

8 35 ग्र 83. 
19 8 म्र 1. 

19 7 90 आ 12. 
19 © 57 आ 27. 
19 £ 30 आ 20. 
20 ? 28 प्र 2. 
20 1 6 म्र 15. 
20 [ 49 भ्र 9. 


१८ 


20 1 49 प्र 4. 

21 19 म्र 196. 
21 ए 20 म्र 106. 
2121 म्र. 
21 2 22 प्र 18. 
21 7 23 जा 13. 
21 7 24 अआ 48. 
21 7 26 आ 8. 
21 ¢ 28 प्र 82. 
21131 ग्र 5. 
26 0 16 ब्र 6. 
27 47 म्र 2. 


27 पत 36 ग्र 2 (५ शछोकाः). 


34 ^ 21 म्र 120. 
3415 प्र 2. 
40 ? 24 आ 9. 


चित्ररब्राकरः 
21 7} 53 म्र 90. 
34 ७ 17 प्र 36. 


जङौदनपञ्चकम्‌ 
20 1 49 प्र 1. 


ताम्बूलप्तकम्‌ 
25 ए 19 प्र 2. 


दुश्छोकाः (सन्याख्याः) 
85 © 87 दे 30. 


पाणिग्रहेति-छोकः (सदाविडटीकः) 
21 22 प्र 2. 


प्रङ्गरव्रावरी 
28 उ 30 आ 170. 


कृन्यस्नन्थाः 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
॥ 
॥ 


1 
| 
| 
। 
| 
| 





1 


प्रङ्गरब्नावरीपद्धत्यनुक्रमणिकरा 
28 4 30 आ 2. 


प्रस्ताविक्र्छोकाः 
9 838 आ 8. 
21 ^ 23 आ 4. 
2 {1 10 आ 8. 


रामायणमारतमागवतपारसङ्कहछोकत्रयम्‌ 


27 66 त्र 1. 


शङ्कार ोककदम्बः 
19 1 66 प्र 40. 
19 7 67 आ 34. 


शङ्कार छोकन्याख्यां 
19 7 22 अ 16. 


। सूक्तिमाढा--नागोजिपण्डितक्ृता 


40 7 6 प्र 32. 


(ए) सुभाषितग्न्थाः 


मतृदरिषुभाषितम्‌- भर्तृहरिकृतम्‌ 
8 प 9 प्र 10 (नीतिङातकमात्रम्‌ ). 
23 8 21 आ 108 (वेराग्यनीतिरातके). 
23 ¢ 10 आ 82. । 
23 ¢ 38 ग्र 6 (सजनपद्धतिः). 
23 + 28 म्र 8 (सजनपद्धतिपरयन्तम्‌ ). 
24 1) 27 म्र 46 (वैराग्यनीतिङतके). 
24 1 29 ग्र 29 (नीतिङ्गातकम्‌ ). 
27 # 37 म्र 6 (वैराग्यङातकम्‌ ). 
28 ५ अआ 22 (नीतिरातकम्‌ ). 
28 ४ 6 प्र 24 (शरुङ्काररातकम्‌ ). 


कान्यग्रन्थीः 


28 1 8 आ 145 (नीतिङतकान्तं, सान्ध्र- 


टीकम्‌ ). 
28 ¢ 20 ग्र 6 (पद्भतित्रयम्‌ ). 
28 }¶ 25 म्र 49 (नीतिङतकं, सटीकम्‌ ). 


28 28 ग्र 48 (अह्पद्धतिमारम्य नीति- 


पर्यन्तम्‌ ). 

28 4 29 आ 68. 

28 } 56 ग्र 48 (नीतिङचतकमात्रम्‌ ). 

29 2 म्र 60. 

29 ¶ 14 आ, ग्र 67. 

30 @& 26 म्र 21. 

30 1 2 आ 84 (विद्रत्‌, रोय, अर्थ, दैव, 
दान पद्धतयः सान्ध्रटीकम्‌ ). 

33 # 5 म्र 70. 


मर्तहरिसुमाषितन्याख्या 
28 26 ग्र 140 (अज्ञपद्धतिमारम्य नीति- 
पद्धतिपर्यन्तम्‌ ). 
वैराग्यशतकम्‌ - सटीकम्‌ 
35 ¢ 119 द्‌ 26 (९२ शोकाः). 


व्याप्तघुभाषितम्‌ 
33 7 28 ग्र 10. 


सायणीयसुमाषितम्‌ 
8 1 17 दे 357. 
सुभाषितम्‌ 
9५७6३ प्र, आ 88. 
23 प्र 21 प्र 50. 


सुभाषितनीवीन्याख्या-वेदान्तदेरिककरता 
26 7 7 प्र 58. 


सुभाषितपद्धतिः 
34 ^ 11 प्र 276. 


१९ 


सुभाषितछोकाः 


24 1 26 म्र 84. 


सुभाषितसद्गहः 


19 & 55 म्र 22 (१८० शोकाः). 
23 7 16 प्र 88. 


(1 


(गः) चम्पूमन्थाः 


आचार्थचम्पूः-- वरदाचार्यक्रता 


30 © 27 म्र 46 (३ स्तनकान्तम्‌ ). 


आचार्यचम्पूः- वेदान्ताचा्य॑क्रता 


20 पत 37 ग्र 138. 

20 प्र 3ॐ9 प्र 102. 

22 38 म्र 20 (4 क्तवकान्तम्‌ ). 
23 © 24 ग्र 144. 

23 7 26 भ्र 48 (१, २ स्तनकौ). 
24 7 23 आ 140. 

25 .+ 63 म्र 66 (१, २ स्तबक). 
25 7 7 प्र 144. 

28 प 5 ग्र 58 (१, २ सबको). 
26 1 27 म्र 26 (४ सनकः). 
30 ए 283 ग्र 131. 


इन्दिराम्युदयः--रघनाथसुरिक्तः 


22 + 22 आ 64. 


कविमनोरज्ननम्‌--सीतारामसुरिकतम्‌ 


22 प 49 म्र 28 (आदितः ८८ श्छोकाः). 
33 च 11 म्र 114. 


कुमारविजयः--सुन्रह्मण्यक्तः 


22 26 आ 48 (१ आश्वासः समग्रः, 
२ आश्वासः असमग्र). 


२० 


गङ्गवंशादचरितम्‌--वामुदेवरथपोमयाजिङतम्‌ 
33 ए 14 ओ 312. 


गङ्गावतरणचम्पूः--रक्ष्मीनारायणदीक्षितङ्ता 
23 48 आ 68 (४ तरङ्कः). 


गोदापरिणयचम्पूः 
21 © 16 म्र 15 अस. 


चिन्तामणिविजयः- रोषाचल्यतिक्रतः 
31 47 प्र 76. 


तटातकापरिणयः- गणपतिश्ाल्िकृतः 
8 7 25 म्र 53. 


त्रिपुरविजयचम्पूः--अतिरात्याजिकरता 

21 + 27 ग्र 106 ({-३ आश्वासाः). 
दत्तत्रेयचम्पुकान्यम्‌--दत्तात्रेयकविकृतम्‌ 

36 8 7 दे 79. 
दमयन्तीचम्पूकथा--त्रिविक्रमभट्कृता 

34 ¶ 9 दे 66 (१-३ उच्छरसाः). 
द्रोपदीपरिणयचम्पूः- चक्रकविक्रता 

28 + 4 म्र 62 (६ आश्वासान्तम्‌ ). 


धर्मचोयरसायनम्‌- गोपालयोगीन्द्रक्ृतम्‌ 
28 ^+ 10 म्र 42. 


नीख्कण्ठविजयचम्पूः-- नीटकण्ठदीक्षितङता 
20 7? 62 प्र 27 (अतिरिधिलम्‌ ). 
23 ^ 12 आ 126. 
28 ¢ 49 प्र 112. 
28 ¢ 51 म्र 138. 
28 ¢ 56 प्र 136. 
28 ¢ 87 ग्र 30 ({ आश्वासः). 
28 ¢ 58 आ 41 ({ श्वासः). 
28 ¢ 65 ब्र 38 ({ आश्वासः). 


कृ्यमन्थाः 


28 © 67 ग्र 130 (१-४, ५ आश्वासे २१ 
रखोकाः). 

28 ^ 71 आ 43 (३ आश्वासान्तम्‌ ). 

28 © 78 ग्र 152 (४ आश्वासान्तम्‌ ). 

33 1 12 म्र 48. 


वृभिह्यचम्पूः- भद्रश्रीकेशवक्रता 
34 1 26 दे 45. 


भद्राचल्चम्पूः--राघवार्थकरृता 
30 7 9 ग्र 33. 


भागवतचम्पूः--अभिनवकालिदासक्रता 
23 3 26 आ 26 (६ सबकमात्रं सटीकम्‌ ). 
27 + 17 म्र 12 (१, २ स्तवको). 


भागवतचम्पूः--चिदम्बरक्रता 
34 पत 1 म्र 128 (१, २ स्तवक). 


भागवतचम्पूढ्याख्या (रन्ावी) अक्यसूरिक्रता 
21 8 आ 217. 


भारतचम्पू (चम्पुभारतम्‌ ) अनन्तमद्क्रता 
8 [ 14 प्र 370. 
19 }{ 56 त्र 184. 
21 5 ग्र 219. 
21 1 6 ग्र 216. 
21 {7 म्र 183. 
21 13) 9 म्र 68 (६ स्तबकान्तम्‌ )- 
21 1 19 प्र 214 (११ स्तबकान्तम्‌ ). 
21 1 20 प्र 68 (१० स्तबकान्तम्‌ ). 
21 1 21 प्र 40 (र स्तवकान्तम्‌ ). 
21 7 22 प्र 112 (4 स्तत्रकान्तम्‌ ). 
21 1 23 ग्र 150 (७ स्तबकान्तम्‌ ). 
21 1 24 प्र 140 (इ स्तवकान्तम्‌ ). 
21 7 25 प्र 160 (९ स्तनकान्तम्‌ ). 


कान्यम्रस्थाः २१ 


21 1 26 आ 226 (११ स्तवरकान्तम्‌ ). 

21 1 27 आ 34 (९, १० स्तबकौ). 

21 [ 28 ग्र 38 (३ स्तबकान्तम्‌ ). 

21 1 29 आ 24 (३, 8 स्तबको). 

21 1 31 ग्र 50 (६ स्तबकान्तम्‌ ). 

21 1 32 म्र 34 (१, २ स्तवक). 

21 1 40 प्र 54 (८ स्तत्रके ४५ श्टोक- 
परशरति स्तनकप्रतिः). 

21 7 41 ग्र 38 (८-१० स्तबकाः, ११ 
स्तवके ५६ श्लोकाः). 

2 [ 58 म्र 440. 

23 + 19 प्र 120 (४ स्तनकान्तम्‌ ). 

23 ^ 29 म्र 218. 

23 8 28 ग्र 106 (९ स्तनकान्तम्‌ ). 

23 8 8 म्र 14. 

23 8 39 आ 134. 

29 + 64 प्र 56 (३ स्तवकान्तम्‌ ). 

2 ^+ 71 म्र 28 (३ स्तवकः). 

29 7 12 म्र 214 (प्रथमस्तचकं विना पूर्णैः). 

29 + 21 म्र 114 (८ स्तनकान्तम्‌ ). 

25 1 15 म्र 98 (१, ३, 8 स्तवका). 

25 ¶ 34 ग्र 150 पप्रधमस्तवको नास्ति). 

26 1 10 प्र 212. 

26 1 21 प्र 208. 

29 1, 21 आ 200. 

29 7 11 आ 184 (११ स्तवकान्तम्‌ ). 

30 1, 34 आ 148. 

34 7 24 आ 159. 


भारतचम्पूप्रतिषदार्थः 
21 7 30 आ 10 (१ स्तमके ६ इटोक- 
प्रति ४५ इटोकान्तम्‌ ). 


मारतचम्पूष्याख्या (सरखतीविरापः) नृपिह्याचायं 
(अपर्याप्ताखतदाप्) कृता 

21 1 33 प्र 106 (१, २ स्तबकौ). 

21 7 34 आ 49 (७, < स्तनको). 

21 1 35 ग्र 64 (१० स्तबकः असमप्रः). 

21 7 36 म्र 474. 

21 1) 37 म्र 64 (१-५ स्तनकाः). 

21 1) 38 म्र 288 ({-६ स्तबकः). 

21 7 39 म्र 176 ({-४ स्तनकाः). 

21 1) 42 म्र 154 (१, २ स्तवकौ). 

21 21 61 प्र 344 (8 स्तनके २१ शचोक- 

प्रभति प्रन्थप्रतिपर्यन्तम्‌ ). 

2 1 59 म्र 194 (६, ७, ८ स्तबकाः). 

25 ^ 52 आ 72 (१, २ स्तनकौ). 

30 1. 3 आ 220 (१-४ स्तनकाः). 
भारतचम्पृन्याख्या--मानवेदकरता 

21 © 70 के 440. 
भारतचम्पूव्याख्या--रामचन्द्रकृता 

3ॐ0 {+ 37 आ 138 ({-< स्तबकाः). 
मारतचम्पूल्याख्या--रोकनाथसुरिकृता 

33 7 26 म्र 68. 


मद्रकन्यापरिणयः-गङ्गाघरकविक्तः 
8 1 23 दे 300. 
मद्रकन्यापरिणयन्याख्या 
27 ‰ 24 अआ 56 ({-३४ शछोकाः). 
36 7 3 दे 282. 
मघुरावर्णनचम्पृः 
27 £ 25 आ 14. 
मानवेदीयचम्पुभारतम्‌--मानवेदकृतम्‌ 
27 @ 17 म्र 24 ({, २ स्तनकौ). 


र्र्‌ काव्यभ्न्थाः 








मार्मपहायचम्पूः--विरिच्िपुरनाथकृता 28 4 6 आ 80 (आदो पत्रचतुष्टयं नास्ति). 
33 7 2 म्र 180 (१-६ आश्वासाः). | 24 ए 24 म्र 259 (सुन्दरकाण्डान्तम्‌ )* 
४ 2 प्र 2 ग्र 110 (आरण्यादिसुन्दर- 
यात्राप्रनन्धः--समरपुंगवदीक्षितकृतः षण्न) 
9०९. । 26 7 18 प्र 114. 
23 ^ 34 ग्र 104 (१-५ आश्वासः). 29 0 36 ग्र 112. 
27 1 37 म्र 106 (१, &-८ आश्वासाः). ॑ 29 1 16 आ 132. 
रामायणचम्पूः (चम्पूरामायणम्‌ , भोजचम्पू) भोज- | 30 { 28 आ 132. 
राजक्ता 31 4 1 अ 162. 
21 1) 48 ग्र 88 (आदितः सुन्दरकाण्डान्तं). ' रामायणचम्पूः--रिवरामशाछिक्ता 
21 1 44 आ 183. | 23 ¢ 13 म्र 174 (अवसाने पत्ऋयं नास्ति). 
% | 
ध ॥ ५ ध + (आदितः च॒न्दरकाण्ड- । रामायणचम्पूल्याख्या (सज्ञीवनम्‌ ) घनरयाम- 
= । पण्डितकृता 
7) ५ 21 7 30 आ 21 
21 72 प्र 142. | 1 21 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ). 
21 ए 3 प्र 27 (बालकाण्डः). । रामायणचम्पूव्याख्या (पदयोजना) वेङ्कटनारायण- 
21 5 ग्र 60 (सुन्दर्काण्डपन्तम्‌). । कृता 
21 1 6 म्र 80 (आरण्यकिष्किन्धासुन्दर- 21 1 13 म्र 220 (आदितः सुन्दरकाण्ड- 
काण्डाः). पर्यन्तम्‌ ). 
21 # 7 प्र 204. 21 1 18 ग्र 294. 
21 8४8 आ 6. 29 ?' 6 म्र 59 (आरण्यकाण्डान्तम्‌ ). 
21 + 9 प्र 40 (बालकाण्डः). 26 1 19 ग्र 178 (आरण्यकाण्डान्तम्‌ ). 
21 7 10 आ 30 (नाखायोध्याकण्डो). | 28 1 37 म्र 102 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ). 
21 + 11 ग्र 143. | 29 © 5 आ 340. 
21 1 12 म्र 100 (सुन्दरकाण्डपयन्तम्‌ ). | मायणयुद्धकाण्डचम्पूः 
टा 14 त्र 51, | रामायणयुद्धकाण्डचम्पू---राजचूडामणिदीक्षित- 
21 7 15 त्र 270. ( + 
21 7 16 ग्र 150 (किष्किन्धाकाण्ड. । 20 ¢ 40 म्र 17. 
€ 34 1 28 प्र 18. 
पर्यन्तम्‌). 


28 ए 26 आ 98 (अयोध्यादिसुन्दर- | रामायणलकष्मणचम्पुः--- रक््मणकविकृता 
काण्डान्तम्‌ ). । 20 (~ 22 प्र 24 (१-९२ इरोकाः). 
28 1 14 प्र 18 (सटीका, बाटकाण्ड किचित्‌ ). 20 © 48 आ 24. 


| 
1 
। 
1 


कान्यप्रस्थाः 


20 ¢ 47 भ्र 52. 
23 ^ 12 आ 36. 
23 > 39 म्र 26. 
26 ^ 23 प्र 32. 
26 7? 18 प्र 37. 


रामायणलक्ष्मणचम्पूल्याख्या (मन्जूषिका) राम- 
चन्द्रर्यक्रता 
20 © 42 आ 140 (२० इटोकप्रभरति 
पूतिप्न्तम्‌ ). 


रामायणोत्तरचम्पूः--राघवकविकरृता (स्मार्तीया) 
19 # 64 आ 32 (१-६२ शछोकाः). 


रामायणोत्तरचम्पूः- वेङ्टाध्वरिकृता (वेग्णवी) 

21 0 45 म्र 97. 

21 [ 37 म्र 14 अस. 

22 © 3 प्र 20 अस, 

22 © ¢ प्र 106. 

22 © 50 म्र 92. 

23 1५ 39 म्र 88 अस. 

25 [) 27 म्र 75. 

26 1 19 प्र 10४. 

26 व 14 ग्र 84. 


रामायणोत्तरचम्पः--श्रीवेङ्करकृष्णसूरिकरता 
20 © 22 ग्र 66 (१-१४४ शोकाः). 
21 8 2 प्र 53 (सटीका). 
22 © 1 म्र 60. 
24 ^ 9 म्र 45. 


रामायणोत्तरचम्पूष्याख्या--राघवार्य॑कृता 
30 7 19 प्र 198. 

वज्रमदकुरीविटासः-अकरिङ्गमद्रकृतः 
36 7 11 म्र 220. 


२३ 


वरदाम्युदयचम्पूः (हस्तिगिरिचम्पूः) वेङ्कटाचार्य- 
करता 


20 7 66 ग्र 20 अस. 

26 1) 10 म्र 126. 

26 7 13 ग्र 46 (पञ्चमविरासप्रतिपर्न्तं 
वतते अदिस्तु न ज्ञायते). 

26 ? 21 ग्र 14 अस, 

26 1 28 म्र 78. 

34 ॥ 19 ग्र 50 (१-३ उष्टासाः). 


वह्ीपरिणयः--सुब्रह्मण्ययाजिक्रतः 


20 7 12 म्र 32 (१ तरङ्कः समग्रः, २ तरद 
७० इटोकाः). 


विक्रमसेनचम्पूः-- नारायणरायकता 


10 ७ 12 दे 45. 


विश्वगुणादर्शीः-- वेङ्कटाध्वरिक्तः 


20 7 56 म्र 62 (आदितः काश्चीवर्णन- 
पर्यन्तम्‌). 

20 7 57 ग्र 133. 

20 ए 58 म्र 72 (आदितः ४७२ इटोकाः). 

20 # 59 म्र 166 (आदितः ४८८ र्छोकाः). 

20 7 62 म्र 48 (आदितः पाषण्डिवर्णन- 
पर्यन्तम्‌ ). 

20 64 ग्र 20 (आदितः महाराष्देश- 
वर्णनान्तम्‌ ). 

20 65 प्र 26 (१३० इोकप्रभृति काञ्ची- 
वर्णनान्तम्‌ ). 

20 7 66 म्र 71. 

20 ¢ 69 ग्र 196. 

22 © 52 प्र 88. 

23 7 27 ग्र 140 (आदितः चोल्देल- 
वर्णनान्तम्‌ ). 


२४ 
2३ ¶ 11 आ 142. 
26 ? 13 प्र 32 (आदितः २३३ श्टोकाः). 
29 7 18 म्र 38. 
विश्वगुणादरव्याख्या (भावार्थरिप्पणी) श्रीरोट- 
ठकश्पणक्ता 
1.4 11 दे 60. 


वेदान्ताचार्यविनयः--कवितार्किकसिह्यक्रतः 
29 © 33 प्र 100. 


शङ्करानन्दल्हरी (निरोष्ठयचम्पुकाञ्यम्‌ ) खामि- 
दीक्षितङ्ृता 
83 1 4 प्र 76. 


शिवरामचम्पूः-रिवरामसुरिकृता 
22 1 21 प्र 196. 


सप्तस्यानचम्पूः--वेङ्कटसुन्बकरविकृता 
ख्या) 
22 1 81 म्र 134, 


सवैदेवविलापः 
22 1 17 म्र 172 अस. 


(प्रदक्षना- 


सीतापरिणयचम्पूः--राममद्रकरृता 
10 & 12 दे 112. 


हरिश्वन्द्राम्युदयचम्पूः-- स्वामिराचिकरता 
33 ए 17 प्र 86. 


(र) नीतियन्थाः 


कामन्दकीयनीतिङशाच्म्‌- कामन्द्ककृतम्‌ 
29 { 14 त्र 30. 


काव्यम्रस्थाः 


कौरिटीयदीका (नयचन्द्िका) माधवयन्वकृता 
39 ^+ 19 दे 432 (आदितः ३ अध्या- 
यान्तम्‌). 
कौ्टिीयार्थशाखरीका (प्रतिपदपञ्चिका) भदट्खलामि- 
कृता 
39 ¢ 18 दे 431 (आदितः २ अधिकरण- 
पूतिपयन्तम्‌ ). 
नीतिमज्ञरी 
29 0 28 ग्र 32. 
नीतिशतकम्‌--सुन्द्रपाण्डयक्ृतम्‌ 
33 7 28 प्र 22. 
नीति-छोकमञ्जरी 
40 & 2 प्र 18. 


नीतिनछछोकाः 
28 3 19 प्र 13. 
28 ¢ 74 म्र 6 (४३ इटोकाः). 
नीतिप्तारः 
19 © 48 म्र 20 (७८ शोकाः). 
19 ( 49 म्र £. 
19 © 61 प्र 92 (१३९ श्लोकाः, द्राविड- 
टीकायुतः). 
19 54 आ 42 (३६ रटोकाः, ओघ्रद्राविड- 
टीकायुतः). 
19 ए 41 आ 22 (५२ श्लोकाः). 
19 1 68 आ 72 (७५ इटोकाः, आध्र 
टीकायुतः). 
20 # 23 प्र 63 अस. 
24 ? 17 क 16 (४६ इटोकाः, आध्र 
टीकायुतः). 
25 ? 33 प्र 96 (द्वाविडीयुतः). 


कान्यम्रत्थाः २५ 


26 ¢ 30 म्र 52. 
28 © 5 ग्र, द्रा 60 (१०० रखोकाः; 
द्राविडीयुतः). 

28 ¢ 66 प्र, द्रा 122 (द्राविडीयुतः). 

28 ¢ 68 ग्र, द्रा 70. 

28 © 69 म्र, द्रा 66 (द्राविडीयुतः). 

31 व 21 ग्र 16. 
शा््जघरपद्धतिः -- शाङ्गधरङृता 

38 1 136 दे 160 अस. 
सुक्तिमुक्तावलिः-- जल्टणदेवङृता 

19 & 60 ग्र 102 (६&९ श्छोका -; द्राविडी- 


युता). 
ॐ3 © 8 ग्र 232 अस. 


~~~ 


(णप) चरितप्रन्थाः 


अप्पयदीक्ितचरितम्‌-- शिवानन्दयतिङ्ृतम्‌ 
30 1 14 प्र 61. 
33 9 म्र 45. 
कुचरभ्रामदानपत्रम्‌ (राजवंश्ाविः) माधवाचार्य- 
कृतम्‌ 
8 प्रदे 4. 
पद्मपादचरित्रम्‌ 
26 1 12 ग्र 95. 
बिर्हणचरितम्‌-- निल्टणकविङृतम्‌ 
23 1 11 आ 24. 
28 ह 2 ग्र 29 (आदितः ४२ इ्टोकाः). 
28 {ए 7 आ 15 (उत्तरभागः). 
28 [ 10 आ 11 (पूवभागः). 


2 © 23 ग्र 13 (१३७ श्लोकाः). 
$ 4 


भद्रबाहुचरितम्‌-रब्रनन्दिक्तम्‌ 
26 ^ 8 म्र 93. 
भोजचरितम्‌-- वह्ारखकविकृतम्‌ 
23 © 25 प्र 144. 
27 7) 47 म्र. 
27 48 ग्र 72 (अतिरिधिटम्‌ ) अस, 
27 1 9 म्र 62 अस. 
29 } 8 आ 43 अस. 
33 {1 28 म्र 109. 


माणिकयवाक्यचरितम्‌ 
30 1 14 ग्र 14 (आदितः ६ अध्यायाः). 


मिथ्यापवाद्विष्वसः-- चन्द्ररोखरसूरिकृतः 
9? 68 प्र 11. 
977 म्र 14. 


रामचसिव्याख्या 
40 ( 22 के 44. 


रामानुजचरित्रम्‌ 
28 83 44 प्र 140. 


वादिराजवृत्तरव्रसद्धहः--रघुनाथाचार्यक्रतः 
8 [ 20 दे 16 (२ प्रबन्धो). 


वासुदेवचरितम्‌ 
34 (^ 19 के 162. 


विक्रमाकैचरितम्‌ 
8 # 27 प्र 14 (आदितः १२३ श्टोकाः). 
20 { 6 आ 102 (आदौ पत्रपञ्चकं नास्ति). 
22 © 36 ग्र 2 (ऋष्षशापमोचनम्‌ ). 
28 7 17 ग्र 30 (सालमञ्ञिकाकथा) अस. ` 
विद्यारण्यचरितम्‌ 
9 £ 73 आ 16. 


नारकम्रन्थाः 


वीरचरितम्‌--अनन्तवीरकृतम्‌ 


8 [ 10 आ 100 (२८ अध्यायाः). 


वीरनारायणचरितम्‌--अभिनवभटरबाणक्तम्‌ 


। 20 ( 68 आ 192 (आदितः « उच्छ्रसाः). 


शिखाङ्ञास्ननपत्चिका 
। 8 य 36 दे 80. 


9118 दे 52 (१ उच्छरसः समप्रः, २ | सुदामचस्तिम्‌-- श्रीनिवासकविक्ृतम्‌ 


उच्छरसः असमग्रः). 


4) ॥ 12 म्र 8. 


नाटकयन्थाः 


(0) नाटरकयन्थाः 


अनर्घराघवम्‌ (मुरारिः) मुरारिकृतम्‌ 


22 9 32 म्र 127. 
22 1 3३ प्र 158. 
23 प 15 ग्र 26 (१, २ अङ्कौ). 
28 7 18 ग्र 148. 
2 ॥ 1] प्र 93. 
27 प्र 36 ग्र 69 (१-४ अङ्गाः). 


27 प 37 प्र 52 (१-३ अङ्काः, सटीकम्‌ ). 


27 प 4 म्र 10 (र, ३ अङ्गौ). 
27 11 44 अआ 127. 

230 7 3 ग्र 132 ({-५ अङ्काः). 
30 # 44 ग्र 59 (१-२ अङ्काः). 
30 1 23 आ 146. 

33 {3 12 ओ 186. 

23 1, 31 म्र 50 (१-8 अङ्काः). 
34 7 24 आ 134. 

34 © 17 म्र 3४ (आदितः 9 अङ्ाः). 
34 1 ३4 दे 64. 

3-4 1, 36 दे 123. 


अनधराघवन्याख्या (इष्टार्थक्रल्पवह्ी) रामानन्दा- 
श्रममनिकृता 

29 1, 2‡ आ 214 (५-७ अङ्काः). 

33 ¢ 23 ग्र 488 (१-५ अदकाः). 

33 ( 2 ग्र 184 (४, ९ अङ्को) 

323 4 16 ग्र 170 (१-३ अङ्काः). 
अनर्धराचवन्याख्या (पञ्चिका) विष्णुश्मक्ृता 

24 ^ 21 के 350. 
अनधराच््या्या 

28 1, 42 म्र 10 (१ अङ्कः). 
अन्चैराच्वन्याख्या--हरिहरशाखिकरता 

23 }3 43 म्र 140 (१-५ अङ्काः). 


| 23 © 42 प्र 126 (१-४ अङ्काः). 


2 [र +5 आ 51 (६, ७ अङ्को). 
27 11 4] त्र 319. 

30 4 21 आ 178 (१-६ अङ्कः). 
0 { 14 आ 17 (१ अङ्कः). 

30 ‰ 25 आ 40 (१-३ अङ्काः). 
33 © 10 प्र 364. 

२4 ‰ 22 त्र 44) (६ अङ्कः). 


नाटरकम्नन्थाः २७ 


अभिषेकनारक्रम्‌-- मासकरतम्‌ 
4) (0 18 के 70. 


अविमारकम्‌--भासक्रतम्‌ 
4) (^ 18 के 74 अस. 


आनन्दराघवः--राजचूडामणिदीक्षितक्ृतः 
22 1 78 आ 221. 


आश्च्यचूडामणिः--शक्तिभद्रकृतः 

40 8 8 के 280. 
आश्चर्यचूडामणिन्याख्या 

40 © 4 के 61 अस. 
उत्तररामचरितम्‌--भवभूतिकृतम्‌ 

19 {९ 36 म्र 170 (१-६ अङ्ाः). 

22 (~ £ त्र 98. 

22 च 6 आ 122 ({-& अङ्ाः). 

22 ( 15 म्र 56 (१, २ अङ्गो). 

22 (~ 16 ग्र 131. 

22 (+ 17 ग्र 8. 

2 & 18 आ 90. 

22 ( 19 अ 9.). 

2 (~ 2० म्र 1190. 

22 1 2 त्र 84. 

23 ॥ 9 म्र 100. 

29 च 11 म्र (~+ (१-६ अङाः). 

26 \ 23 प्र 2 ({, २ अङ्कौ) 

26 [ 20 म्र 110. 

29 ^\ 28 आ 55. 

29 {9 आ 62. 

29 #†{ 23 आ 46 (१, २, म-७ अङ्काः). 
उत्तररामचरितव्याख्या--- घनशयामपण्डित (काट- 

यवेम) कृता 
8 1} 22 दे 270. 


28 8 7 म्र 18 (१ अङ्कः). 
उत्तररामचरिलव्याख्या (भवमुतिभावतलप्परिनी) 


वीरराघवकरृता 
28 # 7 म्र 320. 


उन्मत्तराघवम्‌-भास्करसूरिक्रतम्‌ 
19 + 2 आ 20. 
29 3 8 आ 11. 


उन्मत्तराघवम्‌-- विरूपाक्षकरतम्‌ 
33 7 29 आ 18. 


कनक्रटेखाकल्याणम्‌--मदट्बाणकरतम्‌ 
ॐ) ५ 8 म्र 52. 


कमङिनीकलहंसम्‌--राजचूडामणिदीक्षितकरृतम्‌ 
23 -\ 38 त्र 38 (१-३ अङ्काः). 
26 1 1 प्र 69. 
29 „+ 28 आ 30. 
29 1 9 आ 40. 


करामबाणः-नारायणक्रविक्रतः 
22 1 11 प्र 1185. 


चण्डको रिकम्‌--आर्यक्षमेन्द्रकृतम्‌ 
21 (¦ 53 ग्र 58 (१-< अङ्काः). 


चन्द्रटेखापरिणयः --तिरुमल्ाचायक्रतः 
३०0 \ 10 प्र 84. 


जानकीपरिणयः-- राममभद्रदीक्ितक्ृतः 
23 8 47 प्र 118 (१-६ अङ्काः). 
23 1 31 ग्र 158. 
2 + 2 ग्र 2. 
जीवन्मुक्तिकल्याणम्‌-- नह्छाध्वरिक्रनम्‌ 
23 87 आ 54. 


२८ नारकम्रस्थाः 


ज्ञानसुद्रानारकम्‌ 28 1 20 आ 74. 
25 ^ 5 प्र 34. 28 1 21 आ 72. 
26 1 17 ग्र 34. %8 {1 24 आ 48. 
तमतीसवरणम्‌ 81 25 म्र 99. 
--कुलदोखरवमकृतम्‌ ५ ( ध र ध 
40 7 1 के 98. 4 
28 1 45 प्र 94. 
दूताङ्गदम्‌ -सुमटकविकृतम्‌ 28 1 52 आ 84. 
35 ५ 147 दे 12. 29 ? 14 जा 58. 
घनज्जयनाटकम्‌ (सुमद्राषनज्ञयम्‌ ) इरशेखरवम- ३० पत 2] प्र 68. 
कृतम्‌ 30 + 1 आ 261 (सटीकः). 
40 1 1 के 114. 30 1 12 आ 81. 
30 [ए 28 आ 82. 
घनज्ञयविजयः--नयदेवकृतः 38 ४ 42 द 68. 
23 प 44 आ 28. 
प्रनोधचन्द्रो -- मन्विरोखर (गोपपन्ति- 
नलचरित्रम्‌ नीरकण्ठदीकषितङृतम्‌ प्रगोधचन्द्रोदयन्याख्या-- मन्विरोखर (गोपमन्ति 
33 1 ३ भ्र 72. नादिह्गोपमन्ति) कृता 


29 13 आ 112. 


नागानन्द्‌ः--श्रीहषैकृतः 30 1 28 आ 170. 


28 ^ 78 आ 88. 
छ 01 प्रनोषचन्द्रोद्यव्याख्या (प्रौदपरकाज्ञः) सुत्रह्मण्य- 
नागानन्दन्याख्या (नागानन्दविमरिनी) जयराम- = 10 दे 945 
कृता १ १ 28 { 29 आ 122. 
24 ¢ 22 के 288 (आदितः « अङ्क २४ 28 1 21 आ 113. 
छाका-). ॐ0 प्र 21 प्र 18. 
्र्युम्नानन्दम्‌ -वेङ्कराध्वरिक्ृतम्‌ | 33 ए5प्र 11. 
28 1 ॐ म्र 132 (मतिक्चिधिलम्‌ }. | प्रसन्नराधवरम्‌--जयदेवङ्रतम्‌ 
परनोधचन्द्रोद्यः- कृष्णमिश्रकृतः 19 1, 7 आ 186. 
10 ( 32 दे 64. 23 1 5 प्र 154 (आदौ पत्यं नास्ति). 
11 ? 10 ब 58 अस. 24 7 26 ग्र 64 (आदितः 8 अङ्कः). 
11 7 11 ब 71. 25 त 22 आ 10. 
11 6 98 ब 24}. 26 ए 42 प्र 13) (आदितः ७ अङ्क ४६ 
1 


23 8 14 प्र 26 (१, २ अङ). छकाः). 


26 7 17 म्र 174. 
29 4 11 आ 96. 
33 †? 16 म्र 110. 


माधवानटनारक्रम्‌-- जानन्द्धरडृतम्‌ 
35 133 दे 26. 


माटविकाथिमितम्‌--काषलिदिासङ्ृतम्‌ 


५ | रा 6 44 ज 98. 

2.१. 27 ५.59 अर 76. 
नालसमायणम्‌ 29 1, 19 आ 46. 

28 # 4 ग्र 56. 29 1, 36 आ 60. 
भमीपरिणयः--शठकोपकृतः 34 ^ 18 म्र 4. 
१ ध १. माटविकराचिमित्रव्याख्या (कमारगिरिराजीया) 
भेरवविराघः-- वेद्यनाथकतः 

24 ^ 4 म्र 26. कीदयेम मूपा 

। 29 1, 19 आ 44. 

मदनगोपारविलापः- गुरुरामक्रविकृतः 29 1, 36 आ 84 

0. 30 1, 41 जा 86. 

णयः 
(1 प्र 51. मारुविकासिमित्रन्याख्या--नीरकण्ठङृता 
33 1 6 म्र 86. 

मह्धिकामारुतम्‌--उदण्डकविकरतम्‌ 

26 3 33 ग्र 58. माटविकाभिमित्रन्याख्या 

40 ¢ 13 के 450. 24 ^ 18 प्र 24 ({-३ अङ्काः). 
महानारकम्‌--(हनुमनारकम्‌ ) दचमत्कविङ्ितम्‌ मिथ्याज्ञानखण्डनम्‌- रविदासङृतम्‌ 

111 26 दे ॐ. 34 1 31 दे 34. 

26 ¢ 24 ग्र 95 (आदितः १७० शोकाः). 

25 41 म्र 106. मुद्राराक्षपतम्‌-विशाखदृत्तङ्कतम्‌ 
महावीरचरितम्‌-भवमूतिङृतम्‌ ` 2 4 ०2 म्र ८4. 

19 1, 19 प्र 26 (१, २ भङ्गो) सा 

26 1 30 व्र 78. 27 प 22 म्र न 

29 ५ 28 आ 40. 9८ 

29 119 जा 44. 3ॐ0 प्त 4 प्र 118. 
महावीरचरितन्याख्या (भावप्र्योतिनी) वीरराघवा- | मुद्राराक्षक्षन्याख्या-- घुण्डिराजनव्याप्तयन्वङृता 

चायता 30 # 5 ब्र 104. 


27 ‰ 19 प्र 162 (१-8 अङ्काः). 3३0 प 4 म्र 100. 


३० 


यतिराजविजयः (वेदान्तविरापः) 
वरदाचार्यकृतः 
30 # ¢ ग्र 258. 


रब्रावरी--श्रीदर्षकृता 
29 1 44 प्र 42. 
7 ¶ 30 आ 68. 


रत्नेश्वर प्रपादनम्‌--गुरुरमकरतम्‌ 
33 ¢ 3 प्र 104. 


वमुमङ्गटनारकम्‌ 
33 1 29 आ 48. 


वासनन्तिक्रापरिणयः- राटारियतीश्वरकरतः 


22 1, 35 म्र 79. 


विक्रमोर्वरीयम्‌-- कालिदासकृतम्‌ 
20 † 2 प्र 30 ({-३ अङ्काः). 
20 3 म्र 5९. 
20 ¢ 4 प्र 20 (१,२ अद्धो) 
20 ? 5 म्र 66. 
20 7 प्र 81. 
20 # 13 प्र 860. 
23 ^ 31 प्र 86. 
2 3 99 आ 46. 
20 28 ग्र 12 (२ अङ्कः). 
2 © 1 प्र 89. 
28 1{ 16 ग्र 37. 
26 ५ 2३ प्र 9. 
30 {९ 19 आ 45. 
39 ।3 9 आग्टम्‌ 16. 


विक्रमोर्वरीयनान्दी ोकव्याख्या 
2 ए 47 प्र 10. 


नाटकममत्थाः 


घटिकाडातं | विक्रमोरवैरीयन्याख्या - कारयवेमभूपकृता 
30 {र 19 आ 4 (१, २ अङ्कौ). 


विद्ग्धमाधवम्‌--रूपगोशामिङ्रतम्‌ 
33 7 5 ओ 2142. 

विवेकविजयः--रामाुजक विकृतः 
26 1 23 प्र 106. 


वेणीसंहारम्‌-- भटनारायणङ्कृतम्‌ 
931 दे 108. 
2) 15 म्र 105. 
20 { 16 आ 118. 
23 © ‰ आ 54. 
‰5 1 13 प्र 106. 
30 1 23 आ 21 (१-३ अङ्काः). 
वेणीसंहारप्राकृतव्याख्यानम्‌--दरिहरकतम्‌ 
9 ५33 दे 2. 
बेदवह्वीपरिणयः--वेङ्कटार्य (श्रीरंगा्॑सुत) कृतः 
22 }#{ 36 प्र 34. 
26 1) 7 म्र 31 (१-५ अङ्काः). 
श्ाढुन्तरम्‌ (अभिज्ञानराकुन्तलम्‌ ) कालिदास- 
कृतम्‌ 
19 }1 59 प्र 138. 
। 20 1 2 प्र 26 (१ अङ्कः). 
20 {९ 28 प्र 64. 
20 {~ 29 आ 28 ({-8 अङ्काः प्रधमपत्र 
विना). 
20 ] 3 प्र 46 ({-> अडः). 
20 1९ 31 प्र 96 (१-६ अङ्काः). 
2.) 1 32 ग्र 160. 
20 1९ 3३ ग्र 194. 
20 ‰& 34 प्र 44 (१-8 अङ्काः). 


नाटकम्रन्थाः 


20 ~ 35 ग्र 86. 

20 1 36 त्र 129. 

20 ॥ 45 म्र 129. 

22 {8 प्र 110. 

23 [1 23 प्र 62 (१-इअङ्काः). 
24 .\ 11 प्र 206. 

20 1 9 म्र 123 (१-६ अङ्ाः). 
23 { 16 त्र 56. 


26 8 49 म्र 42 (पत्रसप्तकवर्ज १-९ अङाः). 


26 ^ 28 म्र 96. 

29 1 44 म्र 102, 
३¶१५अआ 80. 

39 ॥ 10 आण्डं 224. 


शाङकन्तर्प्राक्रतरीका 

३4 1 25 दे 36. 
शाकुन्तख््याख्या 

34 प्र 1 प्र 140 (१-६ अङ्काः). 
शाङ्न्तरन्थाख्या - काटयवेमभूपङृता 

9123 दे 144 ({-३ अङ्ाः). 

20 1, 32 आ 44 (१-५ अङ्काः). 
राङन्तरप्तञ्जीवनम्‌ -- घनरयामपण्डितकृतम्‌ 

20 1 50 प्र 30 (१ अङ्कः) 
पङ्कल्पपूर्योदयः -- वेदान्तदेशिककृत 

9 10 आ 47 (१-९ अङ्काः). 

19 1 2 भा 216. 

23 10 36 म्र 68 (-& अङ्काः). 

26 -\ 21 म्र 108 (१-९ अङ्काः). 

2 £ 1 ग्र 256. 

26 { 12 प्र 180. 

29 + 11 अआ 117). 

30 7 16 ग्र 262. 


३९१ 


¦ सेकल्पसूरयोदयविवरणम्‌ 
| 2307 प्र 48 (१, २ अङ). 
। सेकल्पसूर्योदयन्थाख्या (प्रभाविखामः) अहोबलार्य- 
| कृता 
29 ५ 6 आ 154. 
30 7 ॐ म्र 44 (१-३ अङ्काः). 
30 ¢ 21 प्र 224 (१-५ अङ्काः). 
संकल्पसूर्यादयव्याख्या - नृरसिहरानाचार्यक्ृता 
39 + 16 ग्र 947 सं २. 


संकल्पसूर्योदयव्याख्या--श्रीनिवापतार्यङ्ता 
3ॐ0 † 22 प्र 218 (१-९ अङ्काः). 


सत्यमामापरिणयः - कृष्णकविक्रतः 
19 54 आ 164. 
19 7 28 त्र 148. 


सीताविजयेन्दिरापरिणयः--सुत्रहमण्यज्कृतः 
33 @ 1 प्र 14. 
सुभद्राषनेजयम्‌- -गुरुरामकविक्रतम्‌ 
4) \ 5 ग्र 5). 
सुभद्रापरिणयः-- नद्ठाकविकरृतः 
30 ए 3 ग्र 74. 
33 5 म्र 86. 
सेवन्तिकरापरिणयः-- चोकनाथक्रविकरृतः 
10 ए 17 दे 215. 
परोगन्धिकाहरणम्‌- विधनाथकविज्ृतम्‌ 
29 68 24 आ 21. 
सप्नवामरवदत्तम्‌ - मापकृतम्‌ 
40 1 5 के 126. 
हास्यार्णवः 
२3 1 2 आ 178. 


३२ 
(7) प्रकरणय्मन्थाः 


मारुतीमाधवम्‌--भवमूतिकृतम्‌ 
27 © 3३ प्र 100. 
27 © 34 म्र 61 (१-७ अदाः). 
27 © 48 म्र 102. 
27 & 51 आ 135. 


38 1 47 दे 294 (जगङ्धरकृतटीकायुतम्‌ ). ' 


मारतीमाघवन्याख्या--त्रिपुरारिक्ृता 


23 ^+ 14 आ 178 (१-६ अङ्काः). 


27 © 47 ग्र 241 (१-७ अङ्काः). 
27 © 49 ग्र 175 (१-७ अङ्काः). 


मार्तीमाधवन्याख्या - पूर्ण॑पस्रखतीकरता 
24 (1 ¢ के 482. 


मालतीमाधवनशछछोकासुकरमणिका 
23 प 36 म्र 8. 


। गी 


(0) भाणग्रन्थाः 

अनगतिलकमाणः-- रगनाथक्रतः 

30 + 4 आ 43. 
अनेगप्जीवनभाणः--वरद्कविङृतः 

30५9 म्र 44. 
मुङकन्दानन्दभाणः--कारीपतिकविराट्कृतः 

27 र 10 आ 93. 

29 1 19 आ 8). 
मुकन्दानन्दपतरहश्छोकमारिकरा 

‰ 11 10 आ 2. 


रसोहासमाणः-- श्रीनिवाप्रदासङ्कतः 
३० 1९ 4 आ 36. 


नाटकम्रस्थाः 


। वसन्ततिख्कमाणः--वरदाचा्कतः 

20 7 4 आ 68. 

20 ‰ 5 आ 68. 

20 # 7 प्र 50. 

2 7 8 अ 32. 

20 10 म्र 4 (आदितः पत्रचतुष्टयं विद्यते). 
20 # 11 म्र 90. 

20 † 62 प्र 58. 

| 2313 म 48. 

24 ए 14 आ 48. 

25 ^ 48 आ 58. 

26 7 39 ग्र 28 (आदितः २७ शोकाः). 
3049 आ 43. 

30 1,6 आ 50. 

30 1. 16 आ 41. 


श्रङ्भार भूषणम्‌ - भट्बाणङ्कतम्‌ 
19 } 68 आ 10. 
29 1 19 आ 20. 
| शङ्कार भूषणम्‌ -वामनमदट्कृतम्‌ 
। 20 7 62 प्र 29. 
` श्ृङ्कारमूषणम्‌- - अनन्तक्रविक्ृतम्‌ 
28 ~+ 74 ग्र 11 पप्रस्तावनान्तम्‌ ). 
29 © 32 आ 37. 


॥ 
1 
| 
| 
| 
॥१ 
| 
। 
1 
| 
| 





| 
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। 

| (1) प्रहसनमन्थाः 
 मगवदज्जुदीयम्‌ 

ं 40 7 5 के 34. 

। छम्बोद्रप्ररसनम्‌-वेङकेश्वरकविङृतम्‌ 
। 23 ए 43 प्र 42. 


अट्ङ्कारम्रन्थाः ३३ 


28 † 10 आ 56. (र) व्यायोगमन्थाः 
38. 

25 प धनज्ञयविजयः-- काश्चनकविकतः 
28 1 25 ग्र 34. ध 
24 ^ 12 7 60 047 आ 17. 

४ ॐ0 र 4 आ 12. 

च 38 7 28 दे 32. 
अलङ्ारमन्थाः 


0 सूत्रमन्थाः 


काग्यालङ्कारसुत्रम्‌--वामनङ्ृतम्‌ 

33 1 26 म्र 88. 
कान्यालङ्कारसुत्रवृत्तिः---वामनकृता 

26 प 19 म्र-आ 83. 
कान्यालङ्कारमुत्वृत्तिन्याख्या (कामधेनुः) गोपेन्द्र 

तिपुरहरभूपाख्कृता 
10 प्त 16 दे 314. 
33 7 25 ग्र 233. 


0) सूत्रेतरमन्थाः 


अलुङ्कारकोस्तुभः--रवैकटाचायकृतः 
8 4 16 म्र 114 (कोराद्यम्‌ ). 
अलङ्कारगरन्थः (अज्ञातनामायन्तकः) 
34 1. 51 दे 82 अस. 
34 4 24 दे 68 अस. 


अलङ्कारचन्द्रिका 
30 1 33 आ 193. 
& 6 


अलङ्कारमृक्तावषिः (नृपिहमुपाटीयम्‌ ) कृष्णयन्व- 
कृतम्‌ 
29 1 18 आ 208. 
अलङ्कारशिरो मूषणम्‌---कन्दालया्कृतम्‌ 
10 1 33 दे 266 (चतुधोट्छासो नास्ति). 
23 ¢ 42 म्र 158 (दोषप्रकरणान्तम्‌ ). 
अलङ्काररोखरः 
33 3 3 ओ 750 अस. 
अलङ्कारसङ्गहः 
30 ए 33 आ 9४. 
अलङ्कारसर्वस्वम्‌ 
22 (^ 44 आ 28 (रसनिरूपणान्तम्‌ ). ˆ 
40 © 26 कै 19. 
40 1) 3 के 94 अस (अतिशिथिलम्‌ ). 
उन्ज्वर्नीर्मणिः--रूपगोस्वामिकृतः 
33३ 8 9 ओ 263. 
एकावरी--विद्याधरकविकृता 
34 © 12 म्र 110. 


कविक्रण्ठपाशः (ग्रन्थतो नाम न ज्ञायते) 
19 1, 25 आ 26 अस, 


३४ अटङ्कारमन्थाः 


कवितावतारः--परूषोत्तमसुधीकृतः 
30 1, 24 आ 284 (विषमाटंकारन्तम्‌ ). 


काव्यदरषणम्‌--राजचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ 

2 1 27 आ 192 (सन्याख्यम्‌ , आदितः 
8 उद्छासे मिश्रभेदविवेचनपयेन्तम्‌ ). 

22 1 28 ग्र 30 (आदितः ददामोद्छास- 
पर्यन्तम्‌ ). 

24 ^ 2 के 338 (नवमदरमोद्टासमात्रम्‌ ). 

24 ¢ 8 के 524 (१-८ उद्छसाः). 

26 ? 24 ग्र 118 (आदितः १० उद्छासाः; 
सव्याख्यम्‌ ). 

30 © 4 म्र 54 (लक्षणान्तम्‌ , सटीकम्‌ ). 

83 1 5 म्र 99 (तुल्ययोगितान्तम्‌ ). 


काव्यप्रकाराः--मम्मरभदकृतः 

24 ^ 26 के 136. 

29 ^ 30 आ 153 (काव्यप्रकाङाविवरृतिः 

भद्रनारायणक्रता इति प्रन्थेऽस्ति). 

35 ¢ 51 दे 373 (सन्याख्यः). 

40 7 3 के 102 अस (अतिरिधिलम्‌ ) 
काव्यप्रकारव्याख्या 

11 7 25 दे 35 (८ उद्ासान्तम्‌ ). 
काव्यप्रकारान्याख्या--मास्करमिश्रकृता 

117 6 दे 36. 


काव्यप्रकारान्याख्या--यक्ञशवरकृता 
24 8 2 के 231. 


कान्यप्रकाशिका 
815 आ 13. 
71224 


काव्यपरकारिकारीका (काव्यप्रकाशटीका, सादित्य- 
चूडामणिः) भद्रगोपाख्कृता 
25 & 6 ग्र-जा 280 (१-१० उदछस- 
पयन्तम्‌ ). 


कान्यप्रकारिकाटीका (काव्यप्रकाशटीका, साहित्य- 


दीपिका) भास्करमिश्चकृता 
28 34 आ 138. 


कान्यप्रकारिकाटीका (काव्यप्रकारटीका, आनन्द 
वर्षेनी) रचिनाथकृता 
34 © 14 प्र 300. 


काव्यप्रकारिकाव्याख्या (काव्यप्रकारान्याख्या, 
कान्यकोमुदी) देवनाथकृता 
29 ^ 27 आ 322. 


कान्यप्रकारिकान्याख्या (कान्यप्रकारन्याख्या; 
ऋलुवृत्तिः) नरसिद्यसुरिकृता 
815 आ 105 (आदितः संसृष्टिसंकर- 
पर्यन्तम्‌ ). 
29 ^ 27 आ 40 (प्रथमोह्धासः). 
30 { 32 आ 49 (१-३ उदछासान्तम्‌ }* 
काव्यरब्रन्याख्या (अ्थप्रदीपिका) 
40 © 12 के 134. 
काव्यलक्षणपंग्रहः-- श्रीनिवासकृतः 
22 1 26 ग्र 202. 
26 © 2 ग्र 120 (संग्रहत्रयपयन्तम्‌ ). 
34 © 15 म्र 216. 
काव्यादशचैः--आचा्यदण्डिकृतः 
11 ? 127 बव 21 मस. 
23 { 25 आ 54 (प्रथमपत्न विना ३ परिच्छे- 
दान्तम्‌ ). 


अर्ङ्कारन्थाः 


24 7 12 आ 214. 

29 ^ 28 आ 30. 

29 † 84 ग्र 46 (आदितः ३ परिच्छेदान्तम्‌ ). 

29 {9 आ 37 (आदितः ३ परिच्छे 
दान्तम्‌ ). 


काव्यादश्चव्याख्या 


8 7} 33 दे 168 (१, २ परिच्छेदौ). 


चन्द्रारोकः--नयदेवकृतः 


2 71 आ 18. 

21 1) 18 म्र 108. 

22 1९ 30 म्र 13. 

23 1 25 या 56 (कुवट्यानन्दसहितः). 

28 प 26 प्र 251 (प्रतिषेघारुकारान्तम्‌ ). 

26 8 26 ग्र 6 (समासोक्तिप्रमृति सन्दे- 
हाठङ्कारपर्यन्तम्‌ ). 

39 ए 24 आ 14. 

29 ¢ 28 प्र 20 (निरक्यलकारान्तः). 

33 2 3 ओ 14. 


चन्द्रालोकटीका (बुधरज्ञिनी) वेङ्गटसूरिकृता 


28 [९ 20 प्र 198 (अर्थाख्ङकारप्रकरणम्‌ ). 
29 ^ 16 आ 136 (अर्धाटङ्कारप्रकरणम्‌ ). 


चन्दरारोकप्रकारः--प्र्योतनभट्धाचायंकृतः 
29 3 24 आ 38. 


चन्द्रारोकन्याख्या (कुवर्यानन्दः) अप्पयदीक्षित- 


कृतः 
19 1 57 ग्र 108 (आदितः सङ्रप्रकरणा- 
न्तम्‌ ). 
19 क 61 प्र 104 (आदितः प्रतिवस्तुप- 
भान्तम्‌ ). 
22 [९ 30 म्र 143. 


२५ 


2 ए 31 म्र 136 (आदितः अप्रस्तुतप्ररा- 
सान्तम्‌ ). । 

22 1९ 32 प्र 164. 

22 {९ 33 ब्र 154. 

22 [ए 34 ग्र 112 (कोराद्रयम्‌ ). 

2 1 35 आ 62. 

22 [र 36 आ 68. 

22 {~ 37 आ 180. 

22 [९ 38 आ 132. 

22 ९ 40 म्र 12 (आदितः प्रकारालङ्कार- 
पयैन्तम्‌ ). 

22 1९ 41 आ 14 (आदितः उपमेयोप- 
मान्ता). 

23 ‰ 48 ग्र 64 (आदितः समासोक्ति 
पन्ता). 

23 1 33 आ 92. 

25 ¢ 26 ग्र 96 (आदितः अर्थान्तरन्या- 
सान्ता). 

29 ¢ 28 म्र 52 (बाक्षेपादि गूटोक्यन्ता). 

29 © 24 म्र 120 (आदितः व्याजस्तुति- 
पन्ता). 

29 (~ 20 म्र 164. 

30 1, 30 आ 56 (आदितः पर्यायोक्यन्ता). 

33 1 9 म्र 82 (आदितः काव्यटिड्ान्ता). 

38 7 21 दे 310. 


चन्द्रारोकव्याख्या (कुवल्यानन्दपसङ्गहः) श्रीराम- 
कृता 


23 { 25 आ 56. 


चन्द्रिका (कुवटयानन्दचन्द्रिका) वेद्यनाथकृता 


2 11 प्र॒ 64 (आदितः आव्त्ति- 
दीपकान्ता). 
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दीपिका (कुवख्यानन्दकारिकादीपिका) 
आङ्ञाषरकृता 
8 © 47 दे 60 (आदितः अप्रस्तुत- 
प्ररासान्ता). 


रपिकरञ्जनी (कुवटयानन्दन्याख्या) गङ्गा- 

घरमनीषिकृता 
24 ^ 20 के 300. 
27 4 36 प्र 56 (विम्बप्रतिनिम्बभाव- 
प्रभृति उपमालक्षणान्ता). 

27 7 37 आ 358 (आदितः उपमा- 
न्ता). 

27 7 38 ग्र 255 (आदितः सन्देदा- 
न्ता). 


सहदयोहासिनी (कुवख्यानन्दव्याख्या) 
10 प्र 3 दे 584. 


चमत्कारचन्द्रिका--विश्वशवरकविकृता 
2 .\ 56 आ 100 (रसविवेकान्ता). 
30 1, 11 आ 200. 


चित्रमीमांसा--अप्पयदीक्ितकृता 

30 # 47 म्र 112 (आदितः उत्परक्तान्ता). 

3ॐ0 ¶ 6 आ 62 (आदितः परिणामान्ता). 

ॐ0 एए ३0 आ 61 (मादितः उत्मरेक्षान्ता). 
दशरूपकम्‌ (प्ावलोकम्‌ ) धनज्जयकृतम्‌ 

21 2 आ 124. 
दशरूपकावरोकः--धनिककविकृतः 

29 9 14 आ 86 (आदितः हास्यरसान्तः). 
द्शरूपकावलोकलघुटीका--महनरपिदयकृता 


24 { 5 के 126 (आदितः ४ परिच्छेदान्ता). 
33 1 6 आ 107 (आदितः ४ पर्च्छिदान्ता). 


। नवरस्रक्षणम्‌--वासुदेवकृतम्‌ 


35 © 76 दे 7. 


नाटकपरिभाषा--रिङ्गघरणीदाकृता 
29 1 9 आ 18. 


नारकटरक्षणम्‌ 
27 प्रि 37 म्र 3 (आदितः विष्कम्भान्तम्‌ ). 
33 & 7 म्र 56 (कान्यप्रकरणम्‌ ). 
परतापरुद्रीयम्‌--विच्यानाथकृतम्‌ 
22 1, 22 म्र 132. 
23 8 3 म्र 52 (आदितः नारकप्रकरणान्तम्‌ ). 
23 ¢ 22 आं 152. 
28 1 1 ग्र 34 (अभिसारिकादि, नाटकान्तम्‌ ). 
28 7 2 म्र 128 (आदितः दोषप्रकरणान्तम्‌ ). 
28 1 3 ग्र 122 (नाटकप्रकरणादि रसप्रकर- 
णन्तम्‌ ). 
28 1 7 ग्र 144 (रसप्रकरणादि आन्तम्‌ ). 
28 1 15 आ 99 (आदितः संसृष्टिपयन्तम्‌ ). 
28 1 16 आ 178. 
28 1 43 म्र 56 (नाटकप्रकरणम्‌ ). 
29 © 13 ग्र 216 (मादितः विरेषोक्य- 
न्तम्‌ ). 
29 © 18 क 90. 
30 £ 11 प्र 120 (आदितः सारालकारा- 
न्तम्‌ ). 
30 4 4 आ 160. 
30 ‰ 27 आ 172 (आदितः कान्यछिगा- 
न्तम्‌ ). 
प्रतापरुद्रीयन्याख्या 
सोमपीथिकृता 
25 @ 23 म्र 327. 
27 ¶ 2: प्र 247 (आदितः काकताद्टीयान्ता). 


(रव्रापणम्‌ ) कुमारखामि- 
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27 1 26 म्र 264. 

28 [ 10 प्र 262 (आदितः समुचयान्ता). 

28 4 20 आ 32 (आदितः ३ अकाः). 

29 7 36 म्र 174. 

29 # 9 आ 200. 

, 80 # 13 प्र 100 (रसादि दोषान्ता). 

भामहारकारः--भामहकृतः 

1.4 7 दे 64. 
मनोरमा 

27 1 42 प्र 52 (मादितः तुल्ययोगितान्ता). 
रघुपतिरहस्यप्रदीपिका--श्रीमुनिकरता 

8 8 18 दे 38 (आदितः संभोगप्रकरणान्ता). 
रतिमज्ञरी-जयदेवकरता 

26 3 18 प्र 7 (२१ शछोकाः). 
रसकल्पदुमः---जगन्नाथमिश्रकरतः 

38 7 14 दे 1352 (सं ३). 
रसगङ्गाधरः--जगन्नाथपण्डितकृतः 

8 49 आ 130 (आदितः विषमालककारान्तः). 

28 प 1 आ 156 (आदितः सन्देहाकारा- 

न्तः). 

30 १ 18 मा 641. 
रस्ततरगिणी- भाचदत्तकरृता 

845 63. 

36 ए 40 दे 52. 
रसतरगिणीरीका--भावुदत्तकृता 

10 7 39 दे 80 (आदौ पत्रचतु्टयं विना 

समग्रा). 

रसमञ्ञरी- मानुदत्तमिश्क्रता 

25 1 9 प्र 44. 

2 4 17 म्र 24. 


2 4 24 आ 61. 

29 ^ 10 आ 952. 

30 1) 34 आ 30 (जादितः १३३ शोकाः). 

349 आ 3. 

35 8 116 दे 46 (आदितः १२८ शोकाः). 
रसमञ्जरीपद्यारङ्कारध्वनिनिणंयः 

24 21 आ 11. 


रसमज्रीव्याख्या (व्यङ्गया्थकोमुदी) अनन्त- 
पण्डितक्रता 
29 3 13 आ 225. 
29 1 13 आ 106 (आदितः १०४ 
शछोकाः). 
रसमञ्रीव्याख्या (व्यज्गयार्थकोमदी) चन्द्रमाचु- 
कृता 
347 35 द्‌ 17 (परकीयाप्रकरणे २२ 
छोकप्रभृति समग्रा). 
रपमज्ञरीन्याख्या (सुधा) दत्तातेयक्रता 
19 © 30 आ 128. 


रसमज्ञरीन्याख्या (चिन्तामणिः, परिमखः) शोषकता 
8 प 49 द्‌ 8 (आदितः मुग्धाधीरारक्षण- 
पर्यन्ता). 
३4 १ 18 दे 143. 
रममञ्जरीव्याख्या (आमोदः) 
10 ¶ 13 दे 66 (आदितः २ प्रकरणान्ता). 


रसमज्ञरीस्तारसङ्गहः (मघुरमञ्जरी) दत्तात्रेयङतः 
27 # 18 प्रम 8. 


रसार्णवालङ्कारः- प्रकादाव्मक्रतः 
40 1 3 के 57 अस (अतिरिथिटम्‌ ). 
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रसिकरसायनम्‌ 
39 7 3 दे 148 (गदितः ४ प्रकरणान्तम्‌ ). 


रुदरारुङ्कारः-- मदरुद्रकृतः 
34 1 16 दे 86. 


रुद्रटालङ्काररिप्पणी---शताम्बरनिमिपाघुकृता 
34 ¶ 17 दे 112 (३-९ अध्यायाः). 


वाग्भरारङ्कारः--वागमटकतः 
34 1 66 दे 30. 


वागरालङ्कारटीका 
34 ¶ 67 दे 24 (आदितः २८ शोकाः). 


वाग्मरालङ्कारवृत्तिः (काव्यङमुदचन्द्रिका) 
34 7 20 दे 10. 


वृत्तिवार्तिकम्‌ 


रिङ्गभूपाटीयम्‌--रिङ् मूषालकृतम्‌ 
9 £ 41 आ 58 (रसनाटकप्रकरणे). 
शृङ्गारतिटकम्‌--रुदरमदकृतम्‌ 
9 ¢ 42 म्र 51. 
श्रृ्ञारदीपिका- वेमभुपाल्कृता 
30 उ 9 आ 908. 
शृङ्गारमञ्जरी । 
23 © 18 आ 34. 
सादित्यकौम॒दी--अकसुरिकरता 
19 † 7 आ 48 (आदितः ३ उद्छासान्ता). 
साहित्यचिन्तामणिः--वीरनारायणक्रतः 
9128 दे 312. 
पाहित्यद्पणम्‌-विश्वनाथकविरानक्रृतम्‌ 
11 ए 37 दे 204 (६ परिच्छेदः). 


20 1 24 मा 26 (आदितः अुद्रसारोप- | साहित्यरत्ाकरः--धर्मसुषीकृतः 


छक्षणापरयन्तम्‌ ). 
20 1 40 आ 28. 


शतालङ्काराचुक्रमणिका 
33 83 आओ 3. 


29 4 12 आ 262. 
30 ¢ 17 आ 256. 


साहित्यरव्राकरन्याख्या (नौका) वेङ्कटसुरिक्ता 
30 1, 19 आ 448. 


छन्दोयन्थाः 


पिङ्गलछन्दप्सूतरम्‌ (प्राकृतम्‌ ) पिङ्गलनागकृतम्‌ 
94 13 द्‌ 276 (आदितः २१० सूत्रान्त, 
सन्याख्यम्‌ ). 
28 (© 40 मा 6. 


पिङ्गलछन्दस्सुत्रम्‌-- पिङ्गलाचार्यकरतम्‌ 
29 7 10 म्र 7. 


पिद्गल्छन्दस्सुत्रवृत्तिः - मटहरायुधकृता 
8 71 दे 13 (आदितः ९७ सूत्र 
परयन्ता). 
29 ¢ 10 म्र 96. 
34 1, 40 दे 77 (आदितः सप्तमाध्याय 
पर्यन्ता). 
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पिद्धल्छन्दोलक्षणन्याख्या--दामोद्रक्ृता 
11 1 28 दे 38 (आदितः किरीटबृत्तपय- 
न्ता). 


पिद्धल्छन्दोविचितिभाष्यम्‌- यादवग्रकादाकृतम्‌ 
9 1 22 दे 276 (आदितः ८ अध्यायपर्यन्तम्‌ ) 


वृत्तदुमणिः-- गङ्गाधरङ्ृतः 
20 1 28 म्र 4 (आदितः पत्यं विदयते). 


वृत्तमाटा (वृरसिहवृत्तमाछा) विरूपाक्षयनज्वक्रता 
23 45 आ 82. 


वृत्तमौक्तिकम्‌ (पिङ्गल्वातिकम्‌ ) चन्द्रशेखरमद- 


कृतम्‌ 
38 ? 39 दे 60 अस. 


वृत्तरव्राकरः--केदारान्तर्वाणिकृतः 
19 ^ 6 आ 6. 
20 1 25 आ 14. 
20 1 26 आ 10. 
20 1 27 आ 10. 
20 { 30 म्र 14. 
23 23 11 आ 20. 
24 ^ 15 म्र 24. 
29 ^ 8 आ 46 (कोरद्वयम्‌ , अधिकपाट- 
सहितः). 
30 7, 9 आ 9. 
वृत्तरव्राकरन्याख्या (ललिता) कनकंप्तमापतिक्ता 
20 1 29 यमा 27. 
29 ^ 8 आ 36. 


वृत्तरत्नाकरन्याख्या (मणिनिषिः) नारायण - 


परोहितक्रता 
8 1 70 दे 117. 
31 ¶ 45 म्र 26. 


वृत्तरत्नाकरग्याख्या (चन्द्रिका) प्रभावहभकता 
20 1 30 म्र 61. 
वृत्तरत्नाकरव्याख्या (म्रतसज्ञीविनी) भास्करराय- 
करता 
10 87 दे 142. 
वृत्तरत्नाकरब्याख्या 
20 1 28 भ्र 26 (आदितः द्रुतविरम्नितवृत्त- 
पयन्ता). 
वृत्तरत्नाकरब्याख्या (षीशोधिनी) श्रीनाथक्ता 
8 ? 58 आ 54 (आदितः 9 अध्यायाः). 
9 ¢ 82 ग्र 11 (आदितः आर्यान्ता). 
11 ? 126 ब 5 (आदितः शार्दूखविक्रीडि- 
तान्ता). 
24 ^ 15 म्र 202, 
28 ^ 1 आ 69. 
20 ^ 8 आ 108. 
30 1, 9 आ 36. 
33 { 27 मा 172. 
वृत्तरत्नाकरस्थवृत्तनामानि 
29 ^ 8 आ 10. 


वत्तरत्नाणैवः-- नृरसिंहभागवतकृतः 
38 1 27 आ 56 (आदितः ६ अध्यायाः). 
वृत्तरत्नावली (सरस्वतीस्तोत्रम्‌ ) कालिदासक्रता 
9751 दे9. 
22 { 17 आ 5 (आदितः १७ शोकाः). 
39 8 4 आङ्गं 31. 
श्रतबोधः-- काञिदासक्रतः 
19 (61 मा 5. 
30 ¢ 40 म्र 7. 


श्रतबोषटीका (ज्ञानतरङ्गिणी) 
85 8 152 दे 18. 
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अभमिधानचिन्तामणिः (नाममारा) हेमचन्द्रकृतः 


8 7 34 दे 11 (प्रथमकाण्डः). 


अमरकोशः (नामरिगासुरापनम्‌ ) अमरसिहकृतः 


10 1 27 दे 162 (मानुदी्षितीयन्याख्या- 
युतः). 

10 1 28 दे 106 

11 7 12 दे 32 (१ काण्डः, भाषाटीका 
युतः). 

11 © 31 ब 80 (मनुष्यवर्गान्तः). 

20 1) 30 म्र 16 (१ वर्मः). 
20 7 31 आ 26 अस (आन्ध्रटीकायुतः). 
20 7 41 प्र 15 (३ काण्डे आदितः 
संकीणेवर्गे २० छोकान्तः). 
22 1, 26 प्रद्रा 72 (१ काण्डः, द्राविड- 
टीकायुतः). 

22 1, 47 ग्र 40 (१ काण्डः). 

22 12 ग्र 31 (१ काण्डः). 

28 ^ 7 आ 46 (आदितः अव्ययवर्गान्तः, 
सान्ध्रटीकः). 

24 † 19 मा 252 (३ काण्डः, सान्ध्रटीकः). 

24 7 22 आ 124 (१ काण्डः सान्घ्रटीकः). 

24 ¢ 31 आ 804 (२ काण्डः, सान्ध्रटीकः). 

24 32 आ 108 (आदितः नाव्यवर्गान्तः). 

24 1 40 आ 42 (१ काण्डः). 

26 8 28 ग्र 25 (अव्यय, चिङ्गादिसंग्रहौ). 

20 © 27 प्र 40 (२ काण्डे आदितः ९ 
वर्गाः). 

25 ¢ 48 श्रद्वा 43 ({ काण्डः, प्रतिपद्‌- 
द्राविडीयुतः). 

28 1 5 ग्र 60 (आदितः वनौषधिवर्गान्तः). 


25 1 25 म्र 106 (२ काण्डप्रभृति चिद्धादि 
संप्रहवर्गान्तः). 

25 7 10 म्र 24 (आदितः वाग्वर्गान्तः). 

26 1 11 म्रदा 44 (आदितः दिण्वर्गान्तः, 
सद्राविडटीकः). 

26 © 10 ग्र 102 (२, ३ काण्डौ). 

26 © 1 म्र 60 (१ काण्डः). 

26 1 18 म्र 24 (१ काण्डः). 

27 ¢ 32 म्र 380 (पञ्चिकासहितः, द्रावि- 
डार्थयुतः च). 

27 © 33 म्र 266. 

27 7 46 प्र 54 ({ काण्डे आदितः दिग्वर्गा- 
न्तः; ३ काण्डे आदितः नानार्थान्तः). 

28 8 7 ग्र-द्रा 198 (आदितः शुद्रवर्गान्तः). 

28 ए 9 म्र 176 (आदितः टिङ्गादिसंग्रह- 
वर्गान्तः). 

28 ए 10 ग्र 222 (आदितः नानार्थवर्गे ६० 
छोकान्तः). 

28 8 11 आ 160 (आदितः नानार्थान्तः). 

28 8 12 आ 170 (आदितः छिङ्गादिसंग्रह- 
वर्गान्तः). 

28 8 13 म्र 200. 

28 8 18 आ 101 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 

28 ए 19 आ 94 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 

28 # 20 ग्र 144 (आदितः शद्रवर्गान्तः). 

28 8 21 आ 110 (आदितः अन्ययवर्गान्तः). 

28 8 22 म्र 135 (१, २ काण्डौ). 

28 8 23 ग्र 26 (१ वर्मः, द्राविडार्थयुतः). 

28 8 26 म्र 110 (सिह्यादिमनुष्यवर्गौ). 

28 8 27 आ 84 (आदितः वैश्यवर्गान्तः). 

28 8 28 के 284. 


कोशाग्रन्थाः 


28 ए 30 प्र 38 (आदितः बनौषधिवर्गान्तः). | 
28 8 31 आ 40 (नाना्थवरगप्रभरति छिङ्कादि- 
सं्रहान्तः). 
28 © 52 म्र 66 (नानार्थवर्मः). 
28 ए 33 आ 46 (३ काण्डप्रमृति वाच्य- | 
टिङ्गदोषान्तः). | 
28 ए 34 प्र 42 (सङ्कीणं टिङ्घादिसंग्हवर्गौ). । 
28 8 35 ग्र 24 (दिग्वर्गादि पुरवर्गान्तः). | 
28 ए 56 आ 96 (आदितः वारिवर्गान्तः; | 
| 
| 


सान्ध्रटीकः). 

28 8 37 प्र 300. 

28 8 38 प्र 36 (नाना्धव्गः). 

28 ए 40 आ 49 (२ काण्डप्र्ुति अव्यय- 
वर्गान्तः). 

28 8 41 प्रद्रा 150 (१, २ काण्डौ, | 
सद्राविडटीकः). 

28 8 42 आ 4 (२ काण्डः). 

28 8 43 आ 48 (आदितः मोगिवर्गान्तः). | 

28 8 44 आ 56 (आदितः वारिवर्गान्तः). 

28 ए 45 मा 38 (आदितः वायिर्गान्तः). | 

28 8 46 आ 464 (आदितः वनोषधिवर्गान्तः) | 
किङ्काभद्रीयान्ध्रटीकाभ्यां युतः). । 

28 8 47 म्र 48 (१ काण्डः). । 

28 2 48 आ 65 (२ काण्डः). । 

28 ए 49 आ 285 (१ काण्डः, लिङ्ग । 
भट्रीयान्ध्रटीकाभ्यां युतः). 

28 8 50 ग्र 65 (आदितः बह्मवर्गान्तः). 

28 0 1 आ 28 (आदितः मूवर्गान्तः). 

28 0 2 आ 91 (१ काण्डः) 

28 © 3 प्रद्रा 84 (आदितः भोगिवर्गान्त 
सद्राविडटीकः). 


> 6 





४१ 


28 ¢ 4 ग्रा 102 (आदितः वारिवगौन्तः; 
सद्राविडटीकः). 

28 ¢ 5 ग्र-द्रा 164 (३ काण्डः, सद्राविड- 
टीकः). 

28 ¢ 6 ग्र-द्रा 146 (२ काण्डः, सद्वाविड- 
टीकः). 

28 © 7 आ 255 (आदितः शुद्रवर्गान्तः). 

28 ¢ 8 म्र 14 अस (सान्प्रटीकः). 

28 © 9 आ 28 (आदितः काख्वर्गान्तः, 
सान्ध्रटीकः). 

28 ¢ 10 प्रद्रा 92 (सद्राविडटीकः) 

28 ¢ 11 प्रद्रा 114 (सद्राविडटीकः) 

28 ¢ 12 प्रद्रा 48 (आदितः संकीर्ण- 
वर्गान्तः, सान्ध्रटीकः). 

28 © 13 प्रद्रा 99 (भोगि, पाताल्वगी). 

29 ^+ 12 आ 34. 

29 + 30 आ 84. 

29 8 10 आ 72 (आदितः वनोषधिवर्गान्तः). 

29 8 28 आ 100 (आदितः ब्रह्मवगन्तः). 

29 8 30 आ 42 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 

29 1 14 प्र 190. 

29 7 13 म्र 118. 

29 1 21 प्र 76 (र्‌ काण्डः). 

29 & 2 आ 214. 

30 1.7 आ 112 (२, ३ काण्डौ). 

30 # 8 ग्र 48 (१ काण्डे आदितः ङाब्दादि- 
वर्गप्यन्तः). 

314 22 म्र 19. 

3३ + 5 ओ 185. 

38 # 33 दे 182. 

40 ¬ 9 प्र॒ 259 (कर्णाटकटीकायुतः, बह्म- 
वर्गप्रृति समग्रः). 


२ कोराय्रन्थाः 


40 1) 10 म्र 160 (१, २ काण्डौ). 


अमरकोशन्याख्या (बृहदवृकत्तिः, सुबोधिनी) जात- 
वेद्दीक्ितक्रता 
40 © 6 क 276 (सिहादिमनुष्यवम). 
अमरकोशन्याख्या (नामलिङ्गाउरासनन्याख्या) 
नोम्मगण्यप्पयायंकृता 
30 प्न 1 प्र 324 (विेष्यनिघ्रादि नानार्था- 


न्ता). 
34 7 34 आ 316. 


अमरकोरन्याख्या (सुधा) भावुजिदीक्षितक्रता 
29 17 2 आ 296 (२, ३ काण्डौ). 


अमरकोशव्याख्या (पदपारिनातः) मद्धिकाजनक्ता 
22 © 40 आ 345. 


अमरकोशव्याख्या (रिश्युबोधिनी) महेश्वरङ्ृता 
88 ॥ 34 दे 114. 


अमरकोशव्याख्या (गुरूाट्प्रनोषिनी, लिज्ञाभद्धी- 
यम्‌ ) लिङ्गामट्‌ (टिङ्गस्यसूरि) कृता 
22 ¢ 31 जा 338 (आदितः वेहयवर्गान्ता). 
22 ^ 32 आ 242 (३ काण्डः). 
22 ¢ 33 ग्र 178 (आदितः वनोषधि- 
वर्गान्ता). 

22 © 34 ग्र 35 (आदितः दिग्वर्गान्ता). 
22 0 35 प्र 26 (आदितः वनोषधिवर्गान्ता). 
22 (0 36 प्र 14 (आदितः वनोषधिवर्गान्ता). 
22 © 39 आ 62 (सिहादिमनुष्यवमीँ). 
23 ^ 3 आ 182 (वाग्ब्गः, सन्प्रटीका). 
26 8 † आ 120 (३ काण्डः). 
29 ¢ 22 म्र 66 (१ काण्डः). 
29 1 7 ग्र 83 (१ काण्डः). 
29 14 16 आ 232 (मादितः वैदयवर्गान्ता). 


30 1 32 आ 390 (र्‌, ३ काण्डौ). 
3ॐ0 4 14 आ 200 (२, ३ काण्डौ). 
30 1. 33 आ 88 (१ काण्डः). 
ॐ {९ 4 म्र 124 (१ काण्डः). 
24 £ 31 आ 268 (२ काण्डः). 
अमरकोशव्याख्या--वासुदेवक्रता 
40) (7 के 216. 
अमरकोशान्याख्या (पञ्चिका) वेङ्कटेश्वरकृता 
24 1) 10 ग्रद्रा 314. 
26 © 3 के 400 (आदितः सिहादिवर्गान्ता). 
34 + 15 ग्र 24. 
अमरकोशब्याख्या (टीकासर्वखम्‌ ) सर्वानन्दकृता 
8 1 18 आ 168 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 
21 © 1 आ 4) (वेश्यदयुद्रवर्मौ). 
21 © 2 म्र 164 (आदितः वारिवर्गान्ता). 
21 © 3 आ 342 (आदितः मनुष्यव्गन्ता). 
4; + 14 आ 526. 
अमरकोशव्याख्या (पदटीका, माषारीका) 
27 7? 32 प्रद्रा 6. 
अमरकोराव्थाख्या (प्रतिपदटीका) 
27 1 12 प्र 3) (आदितः काख्वर्गपर्यन्ता). 
अमरकोशान्याख्या 
11 7 122 दे 48 (विरोष्यनिघ्रवर्गः). 
अमरखण्डनम्‌--श्रीहषकृतम्‌ 
22 (ॐ आभ. 
अमररोषः 
24 # 42 आ 3 (आदितः पन्रहयं विद्यते). 
एकाक्षररत्नमाटा 
23 1 14 प्र॒ 16 (आदितः व्यज्ञनकाण्ड- 
पर्यन्ता). 


कोशाग्रस्थाः ३ 


केरावनिषण्टुः (केरवकस्पद्रुमः) केशवछृतः | नानार्थमज्ञरी---राचवकृता 

86 & 2 म्र 865. 28 .\ 77 प्र 107. 
क्रियानिषण्टुः--वीरपाण्डयकृतः ३२ 1 24 प्र 76. 

21 ^ 1 आ 8. नानार्थरत्नमाढा (एकाक्षरकाण्डः) इरुगपददण्डा- 

21 + 34. चिनाथकृता 
तरिकाण्डदोषः--पुरुषोत्तमङ्ृतः 1 र 14 म्र 9. । 

21 ए 16 ग्र 22 (आदितः रौलवर्गान्तः). 22 ८ 15 आ 12. 

21 [र 22 म्र 146. ध ४ व 

॥) ग्र 4 

त्रिटिङ्गरब्दाचुरापसतनम्‌ 0 


26 © 28 ग्र 8 (अतिरिथिलम्‌ ). ‰९ 8 14 आ 88 अस (शिथिला). 
दष्टान्तसिद्धाज्ञनम्‌ (शन्दलिङ्गाथचन्द्िकान्याख्या) | नानारमरत्नमाद्ा (एकाक्षरनिषण्टुः) मास्करकृता 


कह्ठोलमद्राचार्यङृतम्‌ 24 1) 28 म्र 26 (अतिरिथिला). 
20 1९ 41 आ 45. 28 7 15 आ 41. 
दष्ठान्तसिद्धाज्ञनव्याख्या (शारदा) चक्रोरमद्राचा- 28 ए 16 ग्र 61. 
यकृता नानारथशन्द्रत्नम्‌--काटिदाप्तकृतम्‌ 
20 1 41 आ 109. 39 8 5 आग्टम्‌ 62. 


द्विरूपकोशः--श्रीहषकृतः | नानार्थरान्दरत्नदीपिका--योगिचन्द्रकृता 
21 ए 25 म्र 38. | = 3ॐ9 $ 6 आंग्टम्‌ 37. 
21 4 26 आ 30. | नानार्थाणैवमं्षेपः (राजराजीयः) केशवसामिकृतः 
21 # 31 त्र 14. 21 (1 69 के 2९ अस, 


34म्र4 : ४० इलाकान्तः). ६ 
् = ग्र । ४० श्लाकान्तः) | नामसङ्गहमाला--भप्ययदीक्ितकृता 
29 #1 9 आ 12. 9८ 68 दे 67. 








षातुनिषण्डुः _ निवण्टुममयः--घनञ्जयकृतः 

= 25 ४ 4 मदा 56 (१ परिच्छेदः, दराविडी- 
नानार्थकोशः युतः). 

9 1 93 दे 12. (आदितः अव्ययवगान्तिः). पन्चाशन्निषण्ट्मारः-- विदग्धचूडामणिकृतः 

28 8 28 प्र 1. | 24 1 42 आ 34 (आदितः दाकषिण्यन्तः). 
नानार्थनिषण्टुः 28 <¦ 453 आ 18 (आदितः वेश्यवर्गान्तः, 


28 8 & म्र 34 अस, | आन्ध्रटीकायुतः). 


४४ कामश्चालग्रन्थाः 













28 ए 25 आ 10 (भूमिकाण्डान्तः). | शतशछोकनिषण्डुः (वेयनिषण्टुः) 
परयायशब्द्रत्नम्‌--राजरिरोमणिकृतम्‌ | 34 1 17 दे 14 (दुग्ादिवर्ममारम्य पूतिः 
28 © 6 आ 59. पर्यन्तः). 
मणिप्रवालकोशः रातछोकीटीका 
27 # 6 प्रद्रा 15 (६१ श्ठोकाः). 34 ‰ 18 दे 70. 
छिगनिणैयः शन्द्प्रभेदः 
35 8 11 आ 16. 35 84 दे 8. 
गनिर्णं 
दिगनिणेयमूषणम्‌ - रामसूरिकृतम्‌ दान्दभेदप्रकाशः (शब्दभेदनिर्देशः) 
40) + 2 प्र 21. 97) 76 दे 11. 
विश्वप्रकाशः (विश्वनिषण्टुः) महादेवकृतः (महेश्वर- 9 { 49 आ 9 
करतः) 
= ~ रान्दङिगाथचन्द्रिका--सुजनकृता 
० "1 
20 ए 67 आ 150. । 
20 & 16 ग्र 165. सेस्कृतपदा्थविवरणम्‌ 
20 © 69 म्र 164. 31 ¶ 13 के 236. 
30 10 आ 82 (४ पत्रहीनः). संस्कृतपदावलिः (प्राङ्तप्रतिपदसहितः) 
34 ¶ 23 दे 173 (आदितः अव्ययवर्म- 9 ? 63 दे 232 अस. 
पर्यन्तः). 
35 8 149 दे 178 (१४ पतहानः). = | + # 
5 0 6 दे 196. | ९ 
वैजयन्ती- यादवप्रकाराकृता हरिहररायमहारायचक्रेश्वरकृतनिषण्टुः 
24 0 17 के 220. ॐ 19 भ्र 2. 
33 1 9 प्र 118. हारावली -- पुरुषोत्तमकृता 
33 व 15 म्र 98. 19 4 37 म्र 44. 
कामसाखयन्थाः 
¢) सूत्रग्रन्थाः वात्स्यायनकामसुक्तव्याख्या (जयमङ्गव्ा) 
24 (^ 16 के 130 अस 
वत्त्यायनकामसुज्नम्‌--वात्स्यायनङ्कतम्‌ | वात्स्यायनतन्त्रव्याख्या - काश्चीनाथक्कता 
| 


ॐ4 व 21 द्‌ 190. 34 { 2] प्र 129. 


सङ्खीतग्रन्थाः ४५ 


(प) सूत्रेतरम्न्थाः 27 25 आ 31 (आदितः ७ परिच्छेदा- 





| 
अनङ्गरङ्गः--कल्याणमलङतः | स 
7 29 1, 33 अ 54. 
न 35 0 158 दे 48 
9 1 33 आ 25 (आदितः वन्ध्यात्वापादन- | | 
पर्यन्तः). 4) © 29 कै 166 अस. 
अनङ्गरङ्कः--रखाडखानकृतः । रतिरहस्यदीपिका- काश्चीनाथकृता 
30 ¶ ॐ4 आ 23 | 8 म्र 140 (जादितः ओषघाध्याया- 
मदनानन्दः | न्ता). 
27 # 28 प्र॒ 56 (आदितः द्रावणप्रकरणा- | 29 [, 33 आ 64 (आदितः मोगाधिकरे ९८ 
न्तः). | छोकान्ता). 
॥ 


रतिरहस्यम्‌--कोकोककृतम्‌ 
9 1 38 आ 25 (आदितः १६९ छकाः) 
27 प 20 आ 80 (आदितः सुखप्रसवाधिका- | णा 


स्मरतत्वप्रकारिका (पञ्चरन्नन्याख्या) रेवणाराध्य- 





गन्तम्‌ ). । 9723 दे 3५. 
(9 अ । 
सङ्गातम्न्थाः 
ऊञ्जट्‌--शङ्करनारायणशाच्िकृतम्‌ रागबोधविवेकः-- सोमनाथङृत. 
8132 के 7. | 1५23 410. 
| लाख्गी 
कीर्ेनपदस्तोमः | 
22 एए 55 म्र-मा 90. ४ ॥ व ५ 
। वेदान्तगुरद नम्‌ 
^ व | 8732 के 4 कोरषयम्‌). 
न | रिवमननकीर्तनानि 
ताखकाटविलापः (स्वरमेव््रानिधिः) | 19 + 26 आ 60. 
); | क, 
2 पत 59 दे 100 (आदितः देवगुर्तिमेक- ¦ श्रीरामचन्द्रडोरा 
पयन्तः). | 8732 के 4. 
तिजञतिमङ्गवम्‌ (माषारूपम्‌ } | सङ्गीतम्‌ 


1 


8 1 32 के 6. | 8794 दे 20. 


४६ 


सङ्खीतकामद्‌ः 
33 (7 ओ 42 अस. 


सङ्खीतरघुनन्दनम्‌--विश्चनाथतिहङतम्‌ 
34 }{ 86 दे 160 (सटीकम्‌ ). 


पङ्खीतरव्राकरः-- शाङ्गदेवक्तः 
34 4 22 दे 80 (आदितः शवरप्रस्तार 
पर्यन्त :. 


भरत (नाद्य) शाख्म्रन्थाः 


| पङ्धीतरा्रसंक्षेपः-- गो विन्दकृतः 
| 30 ^ 22 आ 236. 
| सङ्गीतसङ्कदचिन्तामणिः--अप्पटाचार्यङ्ृतः 
40 ^ 13 म्र 280. 
सङ्गीतसुषा--रघुनाथमूपकृता 
88 7 8 दे 1070 (सं १, २). 
सङ्गीतस्धाकर 


| 
। 26 प्र 2 दे 268 


भरत (नात्य) शाख्रयन्थाः 


अभिनयदर्पणम्‌-- नन्दिकेश्वरङतम्‌ 


8 ¶ 9 आ 14 (हस्तलक्षणमारम्य प्ति- 


पयन्तम्‌ ). 


22 ¢ 25 ग्र-मा 100 (आदितः घुतरिचे- । 


ठक्षणान्तम्‌ ). 
2 ¢ 38 आ 54. 


नास्यश्चाख्रम्‌-- भरतम निक्तम्‌ 
34 1 17 के 280. 
39 7 1 दे 522. 


नाटरामभरतम्‌ 


10 { 11 दे 313 (आक्रष्टसूचीरक्षणपयन्तं, 


सटिप्पणम्‌ ) 
भरतशाखम्‌-- नन्विकेश्वरङृतम्‌ 
28 # 3 आ 18 (आदितः नेत्रभावपयन्तम्‌ ) 


। भरताख्चन्याख्या (अभिनवभारती) अभिनवगुप्ता- 
| चार्ता) 
| 38 © 14 दे 2079 (सं १-४). 


| भरतराखसङ्गहः -- भरतमुनिकृतः 
24 1 41 आ 232 (सान्प्रटीकः) 


भावप्रकराराः (मावप्रकाशनम्‌ ) शारदातनयङ्कृत 

# (+ 53 आ 192 (आदितः १० अधि- 
| कारान्तः). 
। 21 .\ 81 आ 306. 
29 8 24 मा 46 (आदितः ६ अधिकारान्तः). 
29 + 3 ना 276. 
3 ) 1, 18 आ ३9 (उपोद्धातमात्र कोङाद्वयम्‌ ). 
>9 + 18 दे 472. 


॥ 
| 
| 


शकुन-- सायुद्धिकम्रन्थाः ४७ 








रिस्पराखयन्थाः 
आयादिलक्षणम्‌--विश्वकर्मछ्तम्‌ | वास्तुपुरुषः 
25 ^ 43 म्र 6 (द्राविडटीकायुतम्‌ ). | 2) 041 प्र 2. 
चित्तसारः | वास्तुविधानम्‌--नारदकृतम्‌ 
8 9 दे 80. | 20 7 51 म्र 8. 
] ॥ (० ) 
तन्तप्मुचयः | ‰2 1 7 आ 2५ 
40 0 27 क 226 अस, वाप्तुराच्लम्‌-राजवछछभङ्तम्‌ 
35 } 150 दे 1460. 
नरदोषरिखितम्‌ (वास्त॒शाख्म्‌ ) द ६ 
8 1) 108 दे 2. ४ (पमराद्गणसुत्रारः) विश्वकमकृतम्‌ 
॥ | (मोजदेव इत्यन्ते दशयते) 
मलुभ्याख्यतिषिः । ॐ5 3 139 दे 60 (१९ अध्यायप्रभृति 
27 7 28 के 12. त 
। कुण्डलक्षणपरयन्तं, मध्ये मयकरतमिति 
मान्ताः ॥ च वर्दते). 
84 दे 616 (सं १, २). | शिल्वतङगहः- अगस्त; 
वनप्रतिष्ठाकल्पः । 38 7 17 दे 99३. 
19 230 आ. | सारसवतीयम्‌ 
वास्तुपद्धतिः 8 9 दे 20 (पुरुषमानप्रभति रसग्रहण- 
385 ¢ 49 दे 170. वचनपयन्तम्‌ ). 
रकुन-सामुद्धिकयन्थाः 
अद्धुतसागरः--सद्रहाख्देवसेनङ्ृतः | सामुद्िकटक्षणम्‌--नारदकृतम्‌ 
36 ? 39 दे 642 (जादितः करिणीमदफल- | 19 ए 56 के 50 अस. 
1 ॥ 11 
भ्र अध्ययः), 
काकपिङ्गट्टक्षणम्‌ । 19 7 60 म्र 10. 
19 7567 प्र1. | 19 8 61 त्र 3 (३२ शोकाः). 
11 7 106 दे 2. | खप्रकाशमसूचीपत्रम्‌ 
24 ¢ 6 के 17. 33 8 4 मो 12. 


४८ ज्योतिरशाखग्रन्थाः 
9 ^ तेदशाख्रय 
ल्यातरशाञ्जयन्थाः 
6) गणितग्रन्थाः | कुरीरादिवाक्यानि 
। | 2 {ए 2 ब्र 31. 
अन्दसंस्कारः | 
21 8 4 म्र 1 अस. कौतुकरीटावती 
अष्टकवर्मः (सान्ध्रटीकः) ॐ ¢ 56 दे &. 
28 ए 52 आ 76 ग्रहाणां विभज्यत्वो- गणितत्रिबोधः 
पायान्तः). 21 37 ग्र 17. 
अष्टकवरगवाक्यम्‌ गणितसङ्ख्या 
22 { 1 म्र 30. 40 1) 4 के 26 अस. 
22 1) 5 म्र 11 (आदितः बिन्दुफलपयन्तम्‌ ). | गणिताध्यायविषयसुची 
अषटैकरुन्यम (पान्धटीकम्‌ ) 21ए4ग्र 2. 


19 11 आ 2. 


अहःप्रमाणादिवाक्यानि 
21 7 4 म्र 39. 
21 7 4 म्र 7. 
आर्यभरीयम्‌--आर्य॑भरक्रतम्‌ 
8 5 आ 371 (सन्याख्यम्‌ ). 
21 7' 37 म्र 37 (आदितः पत्ऋयं वतेते). 
आर्यभटीयविषयानुक्रमणिका 
8प्न5 आ 4. 
आर्यमटीयन्याख्या (नीतिप्रकाशः) 
33 7 15 के 70. 
एकादिस्थानानि 
21 24 ग्र 3. 
करणपद्धतिः 
33 © 11 प्र 32. 


कुजादिग्रहवाक्यशोधनम्‌ 
22 { 11 प्र 38. 


गतिमार्मरिरोमणिः (वाक्यपंचांगगणितम्‌ ) 
21 8 8 ्र-द्रा 206 (आदितः , . , क्षयाज्य 
पदकान्तः). 
गीर्णश्रेय इत्यादिवाक्यानि 
21 8 4 म्र 12. 
21 811 आ. 
24 © 5 म्र 10. 
27 1) 1 प्र 17 अस. 


मौरीनातकम्‌ 
10 8 28 दे 1. 


गौरीतिल्कम्‌ 
30 ५ 24 ग्र 6. 


गौरीपश्चाङ्गम्‌ 
210 ग्र. 
23 28 49 आ 2. 


ग्रहमणितम्‌ (सिद्धान्तः) 
2 9 34 म्र 10 


उ्योतिहशासखम्रन्थाः 


ग्रहणादिनिर्णयः 
21 £ 3ॐ4 म्र 60. 
21 (^ 38 प्रद्रा 9. 


ग्रहटाघवः--गणेशदैवज्ञकृतः 
35 14 दे 49. 
35 # 15 दे 46. 


ग्रहटाघवन्याख्या--विश्नाथदैवज्ञकृता 
21 (1 36 आ 119 (देशान्तस्संस्कारप्रशरति 
पाताधिकारोदाहरणपयैन्ता). 
34 15 दे 54. 


ग्रदारणी-महादेवकरता 
8741 दे 8. 


ग्रहुष्फुटः 
21 ^ 33 म्रदा 11. 


ग्रहस्फुटवाक्यानि 
21 (} २ प्र 19. 


ग्रहागमकुतूहलम्‌--मास्करकृतम्‌ 

8 1) 76 दे 19 (आदितः १० अधिकाराः). 
घटिकानिर्णय (नाडीनि्णय) -छोकाः 

97 68 प्र 1. 

21 84 प्र 4. 

26 @ 39 प्र. 
चन्द्रसूर्यग्रहणादिनिणेयः 

21 1) 14 ग्र-द्रा 17 (द्राविडायुतः). 
जातकरपीठिका 

21 34 ग्र 91. 


त्रि्छोकी (सटीका) 
21 [ 97 म्र 6. 
[द 


४९ 


दज्ञाहोरादिगणितम्‌ 
21 ¢ 44 म्र 139. 


दक्तुल्यवाक्यो द्वारणम्‌ 
| 21 ¶ 1 प्रद्रा 48 (आदितः शानिग्रहान्तम्‌ ). 


हकसाम्यम्‌ 
21 # 11 प्र 15 अस. 


इग्गणितम्‌ 
21 1 2 प्र 190 (आदितः नष्टजात्कान्तम्‌ ). 
21 ){ 44 प्र 60. 
28 7 28 म्र 15 (आदितः उन्मीरननिमीठन- 
। ज्ञानपयन्तम्‌ ). 
। नवग्रहुस्फुटादिप्रकारः 
20 # 18 आ 23. 


नवग्रहस्छुटयायनम्‌ 
28 + 50 प्र 7. 
| 
। नव्रहाणां देरागोत्रादिनिणैयः 
21 84 ग्र3. 
। पश्वाङ्गगणितवाक्यम्‌ (गुरुः प्राज्ञः प्रिय इत्यादि) 
| 28 ए 15 म्र 20. 
। 28 7? 36 के 120 (काटविघानपद्भतिरिति 
वतेते). 
| 33 1, 14 ना 136. 
। पञ्चाङ्गपद्धतिः--अदोबलभद्रकृता 
28 ? 28 म्र 51 (जादितः ४ अध्यायान्ता). 
पञ्चाङ्गपक्रिया 
| 28 ? 27 आ 12 (आदितः १६ छोकाः). 
` प्रहितम्‌ (परदितवाक्यगणितम्‌ ) 
26 ५ 21 प्र 36. 
| 28 7 44 म्र 62. 





28 ? 45 प्र 48. 


पातादिगणितम्‌ 
21 ए 9 ग्रद्रा 38 (आदितः ग्रहणान्तम्‌ ). 
पादचारगणनम्‌ 
34 \ 2० ग्र 66 (आदितः नवग्रहुगणनान्तं, 
अतिरिधिटम्‌ ). 
पादच्छायाघरिकानिर्णेयः 
21 {72 आ 6 
प्रश्षदीपिका--जम्बुनाथक्रता 
28 #{ 11 म्र 46 (आदितः मूलयोनिप्न्ता, 
सटीका, अतिरिथिका). 
बृहत्संहिता-- वराहमिदहिरकृता 
38 ? 40 द्‌ 22 (आदितः संवत्सरशरीर- 
पयेन्ता). 
मगणादिश्छोकाः 
21 3 4 प्र 86. 
मन्वादिथुगादिनिर्णयः 
21 34 प्र 9. 
मूरत्रिकोणादिनिरूपणम्‌ 
21 84 प्र 7 
युगलक्षणम्‌ 
27 1 47 प्र 28 (आदितः द्वापरयुगपर्यन्तम्‌ ) 
रविगतिचछोकाः 
21 084 प्र 1. 
रविमध्यादिगतयः 
21 84 प्र 29. 
27 4 48 प्र 59. 
रविस्ुटायनम्‌ 
2 व 44 प्र 6. 


ज्योतिरशाखग्रन्थाः 


रव्यादिदशाथक्तिः 

2134 द्रा2 
राजम्गाङ्कः 

8 1 42 दे 16. 
रारिनिर्णयः 

22 1 18 ग्र 2. 


टश्नरस्फुटः 
26 (॥ ॐ प्र 4. 


ल्स्फुरप्रकारः 
21 0 4) ग्रद्रा 4. 


ल्प्नादिद्रादशमभावस्पुटः 
21 #{ 11 प्र 56 अस. 


टघुगणितम्‌ 
21.84 ग्र 3. 
टघुमार्मपूर्यग्रहणादि 
20 ( 11 म्र 36. 
रीटावती--- मास्कराचायेङरता 
11193 ब 8 अस 
2.) { 50 आ 14 
2. }1 36 के 186 (केरख्व्याख्यायुता). 
31 † 11 ओ 184 
| लीटावतीन्याख्या (कमंप्रदीपिका) 
2138 म्र 192 
| रीटावतीव्याख्या--परमेश्वरक्ृता 
| 4) (0) के 94 
| वर्षादिधरुववाक्यानि 
| 21 34 प्र3 
। 
। 


वाक्यकरणम्‌ 
22 { 52 ब्र 8 


॥ 
॥ 


\ 9 
\ 
५-५। 


ल्योतिदयाखग्रन्थाः ९१ 


वाक्यकरणच्घुदीपिका- -सुन्दरराजसोमदेवक्ृता 


20 ए 24 ग्र 90. 


वाक्यगणितम्‌ 
0 ए! 18 अआ 4). 


वाक्यपच्चाङ्गगणितदाख्ममागैः 
20 7 21 ग्र 84. 


वाक्यपन्चाङ्गताम्यम्‌ 
20 † 20 ग्र 22. 


वाक्यपाताधिकारः 
20 7 19 प्र 14. 


वाविकपच्चाङ्गनिर्माणक्रमः--वेङ्कटानायकृतः 


28 15 श्र 20 (आदितः वा्यफटपयेन्तः 


दराविडार्थयुतः). 

करालिदिवस्तौत्यादिवाक्यानि 

22 त 70 प्र 144. 
दिवकेशवपादष्दमदीपिका--वेङ्काद्रिकृता 

29 {ए 26 आ 176. 
सङ्क्रमणवाक्यानि 

21 {34 आ. 
सद्रतमाला- -शाङ्करवरमकृता 


21 1; 6 ग्र 2 (आदितः ६ प्रकरणे ९४ 


र्टोकान्ता). 
पाङ्कतिकष्षख्याप्रकारः 


19 1 7 आ 1 (आदितः १२ संख्या 


पर्यन्तः). 
सिद्धान्तरोखरः 
२३३ @& 12 म्रौ. 
चिद्धान्तपङ्गहः 
19 @© 1 म्र 14 (१-६ अध्यायाः). 


~ 


ई ४; 


34 


, सूर्यपिद्धान्तः 


| 
| 
| 


| 
| 
। 
॥ 
। 
॥ 
। 


2 7 ग्र 28. 

ॐ3 ¢ 16 आओ 1 अस. 
ूर्यसिद्धान्तविवरणम्‌-- भूषरसूरिकृतम्‌ 

8 1 5 दे 763 
सूर्यादिदापरिमाणः 

27 1 64 प्रद्रा 3. 


(५) गोठभागाः 


उपदेशशमार्भवसूत्राणि- जैमिनिकृतानि 
21 [ 32 प्र 26 (१ अध्यायः). 
21 1 49 प्र 48 (ज्योतिषानन्दयुतानि). 
21 { 56 ग्र 70 (आयुदायसूत्राणि). 
2४ (च 58 प्र 42 (सटीकानि). 
22 (4 56 ग्र 42 (सरीकानि). 
‰ ५ 57 श्र 9 (१ अध्याये १,२ पादो). 
2 (4 58 आ 4 (आदितः > अध्यायाः; 
सान्ध्रटीकानि). 
22 (3 59 आ 62 (ज्योतिःप्रदीपिकायुतानि). 
25 0 7 आ 5 (आदितः पन्ये वतते, 
231 [ 2 प्र 2 (मावाध्यायः). 
उपदेशसूत्ाघ्यायचतुष्कविवरणम्‌ ` सोमनाथा- 
चायक्रतम्‌ 
‰ त्र 54 ग्र 131 (आदितः कठाक्तण- 
पर्यन्ते, अतिदिथिरम्‌ ). 


कारकनिषण्टुः 


21 + 72 आ 6. 
22 [ 18 प्र 1. 


५२ 
जैमिनीयसूत्रवृत्तिः (न्योतिःप्रदीपिका) 
10 6 6 दे 149. 
नेमिनीयसूत्रन्याख्यानम्‌ 
21 7 51 म्र 50 (आदितः संयुक्तम्रहदराफट- 
पर्यन्तम्‌ ). 
दैवज्ञामरणम्‌ 
8 प 5 आ 30 (सन्याख्यम्‌ ) अस. 
द्वाद्रस्थाननिषण्टुः 
21 + प्र 4. 
22 1 18 प्र 1. 
मारगवसूत्रम्‌--मागवक्रतम्‌ 
22 @ 60 म्र 50 (रविफड्विचारप्र्ति सम- 
ग्रम्‌ ). 
भावनिषण्टुः 
22 1 18 प्र 3. 
भूगोलनिर्णयः- वेदान्तदेशिककृत 
21 1 22 आ 2. 
2 {0 30 म्र 4. 
27 7 3] प्र 4 (आदितः पत्यं विद्यते). 
27 1 39 ग्र 5. 
27 0 40 प्र 8. 
27 1) 42 म्र 66. 
2 [9 म्र. 
रारशिनिचण्टुः 
29 (¦ 17 अ 16 अस, 


0) ज्योतिषयन्थाः 


अक्षरप्रश्नः (कर्णारकरीकाुतः) 
24 ¢ 37 आ 56. 


ज्योतिषकासवन्थाः 


अक्षरफलनिर्णयः 

19 1 72 आ 2 (आदौ पत्रमेकं विद्यते). 
अपसन्यचक्रद्शाफलम्‌ 

22 ^ 26 प्र 36. 

22 ¢ 27 ग्र 28 (उच्वग्रहफलान्तम्‌ ). 
अभयदप्रश्नः (शकुनमुष्टिः) 

9 (^ 145 दे 64. 

26 # 10 म्र 66. 
अमतयोगादि 

20०५1 ब्र2. 

28 ^+ ‰ म्र 2. 


` अरिष्टिजातकफलटम्‌ 


30 116 म्र8. 
अष्टकवर्भः 
21 7 32 म्र 3. 
26 © 20 ग्र 4 (द्वाविडा्थयुतः). 
28 8 52 आ 16 (सान्प्रटीकः, आदितः ग्रहः 
विभागोपायपयन्तः, अतिरिधथिखः). 
30 11 6 त्रौ. 
अष्टकवर्गफटम्‌ 
22 1 15 ग्र 1). 
24 1 59 म्र 18. 
30 06 म्र 23. 
उडदजशाप्रदीपिका 
33 (58 म 10. 
उडदशामागेः 
30 8 14 आ 10 (आदितः & परिच्छेदाः). 
उत्पाततरङ्गेणी 
33 8 21 ओ 117. 
3ॐ3 8 24 अ 254. 


९ 
॥\ 


ञ्योतिश्ाखग्रन्थाः ५३ 


उपेन्द्रचक्रम्‌ 

25 © 40 प्र 48. 
ऊर्ध्यमुखनक्ष्ाणि 

28 ^+ 29 प्र 6. 
ऋतुकालफलनिर्णयः 

2 ७5 म्र 1). 

28 ‰+ 28 म्र 4. 
कटपया (सन्याख्या) 

3३ ^ 16 ओ 287. 
कन्यापरि्रहविषिः 

22 13 + ज 61. 
करणङतहलम्‌-- मास्कराचार्थक्ृतम्‌ 

34 1 17 दे 26. 

35 © 106 द्‌ 35. 
कल्परुता- -पुरुषोत्तमकृता 


35 ¢ 19 दे 6 (२ स्तवकः, ३ स्तवकरे ४ 


छोकाः). 

काकराकुनम्‌ 

‰3 {{ 11 त्र 1. 
काट्गुणदीपिका- -श्रीनिवापाचार्यक्ता 

23 ? 19 आ 10. 
काटचक्रनातक्रम्‌ 

7 © 4) आ 86. 
कार्चक्रदशाप्रकरणम्‌ 

20 @ 54 आ-त्र 22. 


काटचक्रफटम्‌ 
22 [ 45 ब्र 2. 


काटन्नानदीपकम्‌ 
22 ¶ 12 के 50. 


। 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 





} 
॥ 


| 


काट्दीपिका-- नारायणक्रृता 


24 © 3 के 56. 


काट्दीपिकामञ्चरी 


24 “+ 17 ग्र 48 (आदितः ४ अध्यायान्ता). 


काटनिर्णयः- -रघुनाथदासक्रतः 


ॐ + 24 ओ 191. 


काटनिर्णयदीपिक्राविवरणम्‌- नृपिद्याचार्यक्रतम्‌ 


38 # 27 दे 212. 


काल्प्रकाशिका-- नृसिद्यसूरिक्रता 


22 [ 39 म्र 160 (आदितः अमावास्यानिणेय- 
पयन्ता). 

2 { 44) प्र 218 (आदितः ३० अध्यायाः). 

22 1 41 म्र-आ 68 ({-६, १४-२० 
अध्यायाः, अतिरिधथिखा). 

22 [ 42 म्र 8 (आदितः ३४ अध्यायाः). 

2 [ 43 ग्र 66 (२६-३१ अध्यायाः). 

22 1 44 ग्र 28 (५ अध्यायः). 

28 ॥. 31 ग्र 118 (आदितः ३५. अध्यायाः). 

2५ ‰ 22 ग्र 238 (आदितः ऋणमोक्षपयन्ता). 

26 (¦! 22 ग्र 140 (आदितः ४५ अध्या- 
यान्ता). 

29 1 43 ग्र 118 (२-७ अध्यायाः). 

32 }; 16 प्र 2: (आदितः ४ अध्यायपयैन्ता). 

२4 .\ 1:; प्र 188 (आदितः ऋणमोक्ष- 
पयन्ता). 

34 [1 23 त्र 0. 

4) 8 म्र 116. 


काटविधानम्‌ 


8 26 ग्रद्रा 22 (आदितः एकोदरविवाह- 
विचारान्तम्‌ ). 


५४ ज्योतिदराखग्रन्थाः 


22 1 52 प्र॒ 20 (आदितः रव्यादिनिश्वय- ¦ कालाद 
पर्यन्तम्‌ ). 22 4 16 ग्र 212 अस (अत्तिरिधिलः). 

24 1) 11 म्र 4 (आदितः अक्षरारभविधि- 
पर्यन्तं, अतिरशिधिटम्‌ }. 

30 ५ 2 दे 78. 

3ॐ0 प्र 6 ग्र 90 (आदितः अङ्कुरार्पण- 
पर्यन्तं, द्राविडव्याख्यायुतम्‌ ). 

33 1 25 प्र 180 (आदितः यात्राशकुन- 
पर्यन्तं, अतिरिथिठम्‌ ). 

4) ? 25 म्रदा 54 (आदितः योगिनी- 
पयन्तम्‌ ). 


। काटागृतम्‌-- वेङ्कटयन्वृतम्‌ 

22 4 9 प्र 2 (१९०-२५६ शोकाः). 

22 4 11 आ 44 (१-२२६ शछोकाः). 

22 ¶ 17 आ 144 (आदितः १३५ शोकाः, 
सव्याख्यम्‌ ). 

2 4 20 आ 44. 

22 4 21 आ 44 (आदितः ३९ छोकाः; 
सव्याख्यम्‌ ). 

28 (॥ 25 प्र 298 (आदितः बीजावापततिधि- 
नक्षत्रपर्यन्तं, सन्याख्यम्‌ ). 


कारविधानपद्धतिः- त्रिविक्रमकरुता 


22 1 47 प्र 36. | 
8 ~ 28 ॥ 28 प्र 225 गर्माघ व 
अतिरिधिला). त 2 सः 
26 ? 49 ग्र 100 (कूपः 9 
22 1 49 प्र॒ 16 (निष्क्रमणप्रृति प्रति- | त महिषदान 
पर्यन्ता). न “ । 
6 1 43 27 } 67 प्र ‡ त 
26 + 48 प्र 27 (आदितः उपनयनकाल- न ॥ १९ छोकप्रयन्तम्‌ ) 
पर्यन्ता). शर । 


29 4 158 ना 291 (सन्याख्यम्‌ ) अस. 


27 ४ 27 प्र 356 (आदितः गुलिकफट- 
(आदितः गुकिकफट ;30 1, 36 जा 26) (सव्याख्यम्‌ ). 


कथनपर्यन्ता सद्राविडटीका). 
28 (अ 15 ग्र 3 (आदितः १०७ काः). 


33 19 ना 2) अस. 
34 7 30 आ 120 (सन्याख्यम्‌ ). 


33 18 ग्र 86). 
कारविधानपद्धतिन्याख्या कालामृतव्याख्या (उज्ज्वला) वेङ्कययज्वक्रृता 
22 1 52 ग्र 248 (आदितः गृहारम्भविधि- 22 © ॐ प्र 211 (आदितः यात्राप्रकरण- 
पर्यन्ता, अतिरिथिटा). पर्यन्ता). 
22 1 51 म्र 284 (आदितः विष्णुप्रतिष्ठा- 26 @ 1> आ 8 (आदितः पत्रचतुष्टयपर्यन्ता). 
पर्न्ता). 29 >1 3 आ 92 (आदितः १०४ शछोक- 
पन्ता). 
काठविधानसङ्हः 


33 1.7 आ 54 (कूपारम्भप्रभृति खप्रकाण्ड- ' काटारतसुची 
पर्यन्तः). । 85 आ 4. 


ज्योति्ददाखग्रन्थाः 


कार्रीजातकम्‌ 
26 © 20 म्र 30. 


कुजादिस्फुटापिकारः 
21 ^+ 63 प्रदा 34 (द्वाविडटीकोपितः). 


कूपलननरक्षणम्‌ (कालामूत) 
‰ प 11 प्र 4. 


केरट्चन्द्रिका (द्ादशभावः) 
2 1 51 आ 253. 


केरट्नाडी 
8421 आ 291 (आदितः कान्तांरावृश्चिक- 
टश्रफल्परयन्ता). 


केरलमाग्यम्‌ (सम्याख्यम्‌ ) 
ॐ 05 ओ 11. 


केररीयनक्षत्रदश्ाफटम्‌ 
33 05 ओ 89. 


केरावपद्धतिः (जातकपद्धतिः) केरावदेवज्ञकृता 
11 (21 दे 18. 
35 8 18 दे 30. 
खचरद्षणम्‌--विद्याशेकरभारतीन्द्रकृतम्‌ 
2 7 ] प्र 75 (मावप्रकारिकायुतम्‌ ). 
27 [ ¢ प्र 134 (आदितः चन्द्प्रहणाधिकार- 
पन्तं, सव्याख्यम्‌ ). 
गगेशापावरी (पश्चज्योतिषम्‌ ) श्रीमत्पण्डितक्रता 
91) 43 दे 9. 
11 © 19 दे 360. 


गर्माधानादिकालः 
33 ¢ 16 ओ 22 अस. 


५५ 


| गृहनिर्माणमूनिणेयः 
28 + 29 म्र 8. 
| गृहप्रवेशः (गृहारम्भः) 
| 38 34 द्‌ 260 अस. 
गृहपवेदाकाटनिर्णेयः 
19 ॥ 6] प्र 3. 
गोचारछोकाः 
11 3 46 दे 3. 
गोचारादिफलम्‌ (न्योतिषनश्छोकसंग्रहः) 
957 आ 17 अस. 
गोविक्रयादयुपयुक्तन्योतिषछछोकाः 
21 ( ॐ म्र 1. 


गौढीपतनादिफलछोकाः 
21 8 21 प्र 6. 


गौटीपतनारोहणफलम्‌ 
29 वम्र 4. 


गौटीवचनफलम्‌ 
21 21 आ 39. 


गोटीशकुनम्‌ 
2३ 0 11 प्र}. 
ग्रहगोचारफलम्‌ 
8 प्र 47 दे 12 (प्रथमपत्रं विना समग्रम्‌ ). 
ग्रहचक्रव्याख्या 
33 0 3 ओं 15 अस. 
ग्रहचेष्टाविषानम्‌ 


21 ( 18 म्र 62 (आदितः ९ पटलान्तम्‌ ), 
21 ¢ 2 आ 109 (आदितः २१ अध्या- 
यान्तम्‌ ). 


५६ ल्योतिरलाखप्रन्थाः 


21 © 32 प्र 84 (आदितः १६ अध्या 
यान्तम्‌ ). 
21 ¢ 40 म्र 41. 
29 ^; 44) म्र 150 (आदितः ग्रहाणां स्वोच- 
स्थानपर्यन्तम्‌ ). 
ग्रहनन्मदराफलम्‌- नर पिदैवज्ञक्तमः 
11 8 46 दे 9. 
अहबटाबलनिर्णयः 
21 ८; 31 आ ¢ (अदितः २२ छोकाः). 
ग्रहरारिफलम्‌ 
ॐ8 ?37 दे 5 (मिधुनफठखमाविप्रभति 
सहभावविरोषफटपयन्तम्‌ ). 
ग्रहादिद्रन्यनिरूपणम्‌ 
33 ^ 4 आओ 16. 
ग्रहावप्थादि 
21 84 ग्र £. 
चन्द्राभरणहोरा---यवनाचायेकृता 
21 ॥ 17 ग्र 2५ (खादितः ४ अध्यायाः). 
चन्द्रर्की--दिनकरकृता 
35 © 104 दे 6. 
छायापुरुषरक्षणम्‌ (कालन्ञानम्‌ ) 
2172 आ 6. 
जनिपद्धतिप्रकाशः--दिवाकरकतः 
21 ¢ 10 आ 12. 


जन्परपत्रिकरा 
10 8 20 दे 1. 
10 8 22 दे 1. 


जातककर्मपद्धतिः (श्रीपतिपद्धतिः) श्रीपतिकृता 
10 © 29 दे 11 (वघ्यायप्र्ति सम्प्रा). 


21 ए 36 म्र 10 (आदितः & अध्यायाः). 

21 † 37 म्र 28 (आदितः स्फुटाधिकारान्ता). 

35 (^ 35 दे 106 (सनव्याख्या). 
जातककर्मपद्धतिन्याख्या--परमेश्वरकृता 

21 # 34 म्र 8) (आदितः ८ अध्यायान्ता). 


जातककटानिषिः- नृसिद्यवयदीक्षितकरतः 
21 ए 23 म्र 14. 
21 7 25 म्र 24. 
21 † 2 आ 138 अस. 


जातकचन्द्रिका--कालिदासकरता 
19 1 29 त्र 14 (६-६६ छोकाः, 
सव्याख्या). 
22 ? 47 ग्र 8 (आदितः ५९ शोकाः). 
22 © 52 म्र 20 (सन्याख्या). 
27 (~ ३0 म्र ३. 
29 ^+ 14 आ 12. 


जातकचन्द्रिका (पाराा्यम्‌ ) 
24 1) 28 ग्र 46 (आदितः व्ययभावफदान्ता). 
24 1) 28 भ्र 26 (आदितः २९ छोकाः, 
अतिरिथिला). 
जातकचन्द्िका 
11 0 ॐ द्‌ 12. 


जातकचन्द्रिका--याज्ञिकनाथक्रता 
8 1 85 दे 50. 


जातकचन्द्रिका-- वङ्कटेश्वरकृता 
21 7 23 ग्र 16. 
21 £ 26 म्र 16. 
21 7 28 आ 18. 
21 ए 29 म्र 21. 
21 ए 3ॐ0 म्र 8. 


ञ्योतिदयास्म्रन्थाः ५७ 


21 7 35 म्र 8 (कोरद्रयम्‌--(१) ७१, (२) ¦ 8 ए 75 दे 120 (आदितः चन्द्ररादिफल- 
६१ शोकाः). | पयन्तम्‌ ). 
30 ए 14 आ 18 (अवसाने पत्रनवकं जातकालङ्कारः--गणेरक्तः 
विद्यते). । 11 7 105 दे 58. 
जातकचन्दरिकान्याख्या--अष्टनरसिद्यकृता ` जातकालङ्कारः--मद्टोजिवीक्षितक्ृतः 
26 ^ 29 प्र 67. | 21 7 46 म्र 28. 
जातकचन्द्रिकाव्याख्या (शारदागमः) तिम्मय्यसूरि- । 21 7 47 प्र 20. 
कृता , जातकराटङ्कारटीका--हरिभावकरता 
29 „+ 14 आ 7. ¦ ३4 1 14 दे 48. 
जातकचन्द्रिकाश्छोकादयः ` जातक्राठङ्कारटीका 
19 ए 31 प्र 14 (१-१५ छकाः). | 33 © 12 ओ 17 अस. 
जातकनालम्‌ ` जैमिनिल्रनिणैयः 
34 1 26 आ 12. | 21 ?' 44 प्र 80 (आदितः अर्गव्छलक्षण- 
जातकजीवनन्याख्यानम्‌ | . पयन्तः). 
21 7 3 प्र 52. । 21 7 50 ग्र 232 (आदितः मारकरुक्षण- 
नातकयद्धतिः--श्रीधरछृता | ८ 
21 © 40 ग्र 26 (मावस्फुटायनम्‌ ). ` ज्ञानप्रदीपिका 
जातकपारिजातः वेयनाथक्रतः । ८ 
। । 29 ५8 आ 34. 


21 7 40 प्र 220 ({-१७ अध्यायाः). 


॥ 


 ज्योतिःकल्पदुमः (प्रकारः) भगवदानन्दङ्ृतः 


जातकमावसग्रहः । 1 
21 7 45 ग्र 72 (अरिष्टमङ्खप्रति महा- 9.8 4 जी 292. 
प्ातकदोषप्यन्तः). ¦ ज्योतिःप्रदीपिका--कष्मणक्ृता 
149. 
जातकभूषणम्‌ 1066 दे 


84 1 10 म्र 90 (आदितः तिथिफलपन्तम्‌ ). ` ज्योतिनिबन्धः 


¦ 7 43 ब 104 अस. 
जातकरल्ाकरः (पश्चपक्षिनिरूपणम्‌ ) 11 ब 104 अस 
117 141 दे 8 (आदितः ४ अध्याय- न्योतिशशाखसङ्गहः 


पर्यन्तः). 30 ^ 2 दे 30. 
जातकाभरणम्‌--दुण्डिराजकतम्‌ ज्योतिषकदम्नकम्‌--शङ्कराचायकृतम्‌ 
8 1 69 दे 256. 919 दे 170. 


& 8 


५८ 


ज्योतिषकल्परुता--सोमनाथाचा्यकरता 
22 पत 54 ग्र 85 (गोचारग्रहनिर्णयान्ता, 
प्रथमपत्रहीना; अतिरिधिखा). 


ज्योतिषखिलछोकाः 
21 0 87 प्र 10. 


ज्योतिषग्रन्थः 
10 ए 24 दे 1. 
11 # 98 ब 63 अस. 
11 © 49 ब 28 अस, 
11 © 55 ब 31 अस. 
11 © 62 ब 16 अस. 
ॐ 8 14 आ 10 अस. 
ज्योतिषग्नन्थनामानि 
2184 ग्र. 
ज्योतिषपताणि 
10 7 87 दे 148 स. 
33 5 ओ 47. 
ज्योतिषरव्रमाखा 
. 21 ? 54 आ 14 (आदितः रोहिणीनक्षत्र- 
जननफटपयन्ता). 
ज्योतिषछोकपग्रदः 
217? 44 म्र 6. 
21 ? 53 आ 22 (आदितः नक्षत्राणां रारि- 
निर्णयान्तः). 
21 7? 57 म्र 60. 
29 9 आ}. 
ज्योतिषसारसंगरहः 
19 ए 52 आ 36. 
29 ए 14 आ 364 (आदितः आरौचपरि- 
माणान्तः). 


ज्योतिश्शाखरन्थाः 


ज्योतिषसुत्रश्छोकाः 
40 8 26 के 38 अस. 


ज्योतिषपतौभाग्यदीपिका--पदवागीश्वरकृता 
21 7 55 आ 30 (आयुर्योगढक्षणप्र्रति, 
अरिष्टलक्षणान्ता). 
ज्योतिषार्णवः 
21 7 16 ग्र 194 (पौराणिकमुदरतेप्रभृति, 
अकार्दूषितसूदूतेप्थन्तः). 
ज्योतिस्सारः-- कृष्णदेवकरतः 
1178 ब 8 अस. 
तत्त्वमुक्तावरी--नन्दपण्डितक्रता 
34 ए 2 दे 45. 


तन्तसङ्गहः--गाग्यकेरलनीटकण्ठकृतः 
34 [ 3 ग्र 84. 


ताजिकमूषणम्‌---गणेदादेवज्ञकृतम्‌ 
8 1) 46 दे 1 (आदितः दषटवानयनान्तं, 
अन्तदङशाध्याये ३९ छोकप्रभृति 
समग्रम्‌ ). 
8 {) 87 दे 56 (वर्ष्लानयनाध्यायप्रभृति 
दशाघ्यायान्तम्‌ ). 
तारादोषपरिदारः 
21 (ॐ म्र. 
तिथिकल्पदरुमः 
8 7) 89 दे 16. 
त्रिपादनक्षत्रक्चनम्‌ 
29 2 41 प्र. 
त्रिविक्रमदातकम्‌--त्रिविक्रमपण्डितक्तम्‌ 
35 © 2 दे 70. 


ल्योतिश्काखमन्थाः 


त्रकोकष्यचिन्तामणिः 
9 1 11 दे 125 (आदितः अरिष्टजातकफट- 
पयन्तः). 
21 ए 51 म्र 38 (सूत्रन्याख्यानमिति म्रन्थे 
वर्तते). 
30 प 6 ग्र 88 (भावपफराध्यायः). 
ददान्तर्द्ञागणनफटानि 
38 7 70 दे 34. 


दशाफलम्‌ 
21 1, 43 म्र 68 अस. 


द्श्ञाभुक्तिप्रकारफटम्‌ 
21 1, 47 म्र 92. 


दङ्ञामुक्तिविवरणम्‌ 
27 © 80 म्र 10. 
29 7 6 म्र 21. 


दङ्ावर्षस्या 
21 1, 49 म्र 2. 


दीप्तादिदशाफलम्‌ 
21 1.7 आ 36. 


दूतरक्षणम्‌ 
30 प्त 6 म्र 4. 


देवकेरलम्‌--अच्युतकृतम्‌ 
8 ¶ 17 क 267 अस्त. 
22 ] 1 म्र 82 (जादितः कमलखांाब्रषभटग्र- 
पर्यन्तम्‌ ). 
देवज्ञभूषणम्‌--नृपिद्यसुरिकतम्‌ 
21 ‰# 35 आ 182 (आदितः अष्टमप्रकर- 
णान्तम्‌ ). 
21 2 36 म्र 404. 


५९ 


द्रादकरूटाः 
2 # 41 म्र 11. 


द्वाद्शभावपतिफलम्‌--कामधकृतम्‌ 
8 7 39 दे 26. 


द्रादशभावफर्म्‌ 

20 ¢ 49 प्र 12 (आदितः २० छाकाः). 

21 11 53 म्र 33 

21 ४ 54 प्र 22. 

21 1 56 म्र 26 (नवममावपर्यन्तम्‌ ). 

21 11 57 म्र 28. 

21 ‰ 62 म्र 16. 

23 ए 23 ग्र 82 (कोशदवयम्‌ ). 

34 ? 29 ग्र 20 (वाहनप्रभरति विवाहान्तम्‌ ). 
द्वादशमेत्रीभावः 

21 1 49 म्र 5. 
घीकोटीकरणम्‌--श्रीपतिकृतम्‌ 

8 177 द्‌ 8. 
नक्षत्रचूडामणिः 

28 + 24 आ 79. 


28 ^ 41 प्र 108. 
38 8 19 दे 167. 


नक्षत्रदद्याभुक्तिफडानि 
27 © 30 म्र 4. 


नक्षत्रदरावर्षसख्या 
28 ^ शप्र. 


नक्षत्रमाटाछोकाः 
20 7 59 म्र 6. 
21 (ॐ म्र >. 


नक्षत्ररनाकर्‌ः 
28 ^ 19 आ 108. 


६० ञ्योतिदशाखम्रन्थाः 


38 © 18 दे 70. 


नरपतिजयचर्या- कालव्मवियादेवकृता 
33 1. 17 के 214 (आदितः ५ अध्यायाः). 


नरपतिविजयः--नरपतिकृतः 
28 + 43 आ 10 (आदितः २ अध्यायौ). 
28 ^+ 44 आ 201 अस (आन्घ्रटीकायुतः). 
28 ^ 46 म्र 35 अस, 


नवग्रहचक्रछछोकः 
29 7म्र8. 


नवग्रहचारफटम्‌ 
27 ¢ ३0 प्र 3. 


नवग्रहचिन्तामणिः 
10 ए 25 दे 5. 
30 2 19 द्रा 260 आदितः रारिचक्रान्तः). 


नवग्रहदशाभुक्तिफटम्‌ 
28 + 69 प्र 42 (काटचक्रप्रति गुरुवक्रदशा- 
पर्यन्तम्‌ ). 
28 8 17 आ 45 (आदितः राजयोग- 
पर्यन्तम्‌ ). 
नवग्रहमङ्गल-छोकाः 
% प 7 प्र 3. 


नवग्रहवृत्तिफलम्‌ (द्वाद्श्भावफलम्‌ ) 
19 [31 म्र 4. 


नष्टजातकम्‌--रोकरप्ोक्तम्‌ 
19 0 34 प्र 6 सस. 
21 ४2 म्र 3. 
28 ‰+ 68 श्र 55. 
28 8 51 आ 11. 
28 7 44 ग्र 112. 


नष्टप्र्मः 
29 7 14 प्र 33. 


नामनक्षत्रम्‌ 
26 (॥ 39 आ 2. 


नारदप्र्ः 
28 ( ॐ प्र 10. 


नारदीयन्योतिषम्‌ 
33 1, 21 ना 93 अस. 


निल्यग्रहफादि (पतान्ध्रटीकम्‌ ) 
91. त्र 3 
21 7 33 आ 46. 
21 2 आ 13. 


पश्चतत्वादिनिर्णयः फलश्च 
21 8 4 प्र 36. 


पश्चपक्षिशाख्रम्‌ 
‰ ( 30 प्र 9. 
28 7 47 म्र 18. 
28 ‰ 48 ब्र 13. 
28 7 49 प्र 9 अस. 


पञ्चस्वराभिषानम्‌ 

33 © 5 जो 6. 
पाताधिकारः 

19 { 81 म्र 34 


पाराशरीयम्‌ 
28 © 26 श्र 89 (आदितः गुरदशाफल- 
पर्न्तम्‌ ). 
34 1 23 ग्र 164. 
पुत्रभावविचारः 
28 प म्र 9. 


ज्योतिरशाखम्रन्थाः ६१ 


प्रयमातवमाप्तादिफलम्‌ 
6 © 49 म्र 3. 


प्रभवादि 
28 { 38 म्र 26. 
28 1 39 म्र 6. 
28 ][ 42 प्र 26. 
28 [ 46 म्र 28. 
28 1 31 ग्रद्रा 32. 


प्रयाणनक्षत्राणि 
20 7 41 प्र 2. 


प्रञ्मनिधिः--नयदेवेदेवज्ञकृतः 
8 1 35 दे 14. 


प्रक्षपत्रम्‌ (सचित्रम्‌ ) 
10 ए 19 दे 1. 


प्रञ्मषा 
19 1 39 म्र 4). 


प्रक्षमा्मः 
9 &© 30 ग्र-के 88 (आदितः प्रश्नसंग्रह- 
पर्यन्तः). 
33 1) 9 के 20. 
प्रश्चराख्म्‌ 
22 प॒ 6% प्र 23 अस्त (वबाहस्पलयम्‌ ). 
23 प्र 54 आ 30 अस (गृसिहजपग्रश्न- 
राम्‌ ). 
3119 दे 75. 


प्रञ्मसग्रहः 
26 8 म्र 18 
प्रञ्नादश्चः 
34 ए 18 प्र॒ 12 
वचनान्तः). 


(कुतपलग्रारीराङ् 


परश्ेकपच्चारत्‌ (मातृकाप्रस्नः) 
0३4 दे 4. 

फल्दीपिका--मन्लेश्वरकृता 

28 7 39 प्र 198 (ञदितः २६ अध्यायान्ता). 
फल्रन्रमारिका 

21 [) 33 म्र 12 (आदितः ३ अध्यायान्ता). 

28 ¶ 23 म्र 20 (१२-१७ अध्यायाः). 

28 च 40 प्र 2० (१ अध्यायः). 
फराध्यायः 

10 ? 10 दे 345 (आदितः शयभांशप्यन्तः). 
बटतन्तमहार्णवः-- आदित्यदेवकृतः 

8 ¶ 70 द्‌ 189 (आदितः रारिचक्रान्तः). 
बाद्रायणीया 

11 © 19 दे 36. 
बालबोधः --मुज्ञादित्यक्ृतः 

8 7 75 दे 106. 


बृहज्ातकम्‌-- वराहमिदहिराचार्यकृतम्‌ 
28 4 51 आ 34. 
28 4 52 म्र ३ (आदितः ४ अध्यायाः). 
28 ए 1 म्र 17 अस. 
‰8 # 26 म्र 76 (१ ०-१६ अध्यायाः). 
30 8 29 प्र 172 (आन्ध्रटीकायुतम्‌ ). 
बृहज्नातकविवृतिः (प्रकाशिका) 
33 ^ 26 के 259 (आदितः १० अध्यायाः). 
वृहज्नातकन्याख्या (नगचन्द्रिका) भरोत्पलकृता 
30 # 31 प्र 176 (आदितः मृगदिरोद्रितीय- 
पादान्ता) 
वृहज्ातकन्याख्या (सुबोधिनी) 
28 3 प्र 210 


ष्र्‌ 


भावचिन्तामणिः 

27 ¢ 30 प्र 15. 
भावफलम्‌ 

28 प 3 म्र 12. 


भावफटाध्यायः. 
8 7 40 दे 12. 


भावाध्यायः 
40 ^\ 18 आ 3160. 


मन्मेत्रम्‌ 

27 7; 9 प्र ५ अस, 
मयूरचित्रम्‌ 

33 © 8 ओ 304. 
मान्दिफिङनिरूपणम्‌ 

27 (^ 30 प्र 2. 


सहू्तैकण्ठामरणम्‌- ङकृष्णमिश्रकृतम्‌ 
27 प्र 28 म्र 19 (आदितः ७ अध्यायान्तम्‌ ). 
2 ति 3 म्र 14. 


सहूत॑दषैणम्‌ 
20 8 14 आ 48 (आदितः स्तम्भट्ग्र- 
फटान्तम्‌ )* 


मुहूतैदरशंनम्‌--माधवक्ृतम्‌ 

22 7 47 म्र 2 संज्ञाध्याये १९. शकाः 

33 ‰ 10 म्र 116. 

33 1, 20 दे 240. 

34 1 16 प्र 22 (आदितः २ अध्यायो). 
सुहूतेदीपकम्‌ 

8 7 72 दे 28 (मादितः गह्छान्तसूतिकालान- 

नामकरणान्तं, सव्याख्यम्‌ ). 
11 © 32 दे 20. 














अ्योतिशशास्नग्रन्थाः 


सुहूतैदीपिका (परीका) , 
35 8 23 दे 30 (यज्ञापवीतप्रणति समप्रा) 
सव्त्तिका). 
सुहूतेदोषः 
22 (1 63 ग्र-ना £ अस, 
सहूतनि्णयः 
22 7 61 प्र 82. 
23 पत 45 म्रदा 68 (सद्राविडटीका) अस 


(अतिरिथिटः). 
25 ^ 40 प्र 34. 


महूतंपदवीटीका (वरदीपिका) प्रमेश्वरङ्ृता 
9715 दे 464. 
34 1 3 प्र 60. 
34 1 20 प्र 42. 


महूतेमणिः 
३4 1 16 दे 23. 
सहूर्तेमार्तीण्डः 
8 774 दे 64. 
11 ( 38 दे 36 (८ पत्रप्रभृति विवाहप्रकरण- 
पर्यन्तः). 
महूर्तमार्ताण्डदीपिका--नारायणङ्ृता 
11 7 111 दे 232. 
34 7 72 दे 210 (मार्ताण्डव्हटभी १ पत्र 
विना समग्रा). 


सहूरतमुक्तावङिः--हरिकृता 
8 7 33 दे 13. 
महूतप्रणिः (परीका) 
27 प्र 43 प्र 36. 


स्योतिश्हाखग्रन्थाः 


सहूरतर्वसम्‌--रघुवीरङतम्‌ 
39 " 4 दे 30 अस. 

यात्रादयुपयोगिनक्षत्रादिश्छोकराः 
27 7 32 त्र 14. 


- यात्राप्रकरणपुरभवेदप्रकरणे 
8 1 100 दे 8. 
11 £ 70 ब 16 अस. 


योगसारसद्गहः 


21 1. 43 प्र % (पित्रादिदशाप्रथति पित्‌- 


निर्याणपर्यन्तः). 
योगार्णवः--वेङ्टेश्वरशरमङ्तः 


27 59 म्र 86 (आदितः कुसुमयोगान्तः). 
‰7 [ 69 ग्र 11 (आदितः ३ अध्यायान्तः). 


34 [ 22 प्र 100. 
योगेन्दुमण्डलम्‌ (योगावडी) वृरसिदकृतम्‌ 
2३ (~ 13 आ 8 अस. 
28 ‰ 32 प्र-आ 11 (कोराद्यम्‌ ). 
रनघखटाकराटफलादिकम्‌ 
27 [ 82 प्र 7 (आदितः ठग्रफरपर्यन्तम्‌ ) 
30 16 ग्र 10 (रजघ्ठरपफिटम्‌ ). 


रब्रमाङाभाष्यम्‌ 
35 © 50 दे 200. 


रन्ध्रादियोगः 
21 © ॐ प्र 6. 
रमटनवरन्रम्‌--परमसुखोपाध्यायङ्ृतम्‌ 
38 ए 4 दे 9. 


राजावद्िः 
34 {ए 8 दे 35. 


६३ 


20 {६ 19 आ 2. 
%2 { 18 प्र. 


राशिविचारः 
2 £ ॐ प्र 19 अस. 


रोमाध्यायः 
20 ^ ॐ प्र. 


लगधन्योतिषक्षमहः (काटज्ञानम ) 
20 ^ 68 आ 23 


छग्नभावविचारः 
2 ‰#{ 25 प्र 5. 


लघुनातकम्‌ 
8 {81 दे 2. 


खघुप्रश्चदीपिका--महादेवकृता 
8 0 53 दे 10. 


छम्पाकम्‌--पद्मनामङ्तम्‌ 
) ¬ ॐ त्र 2. 
20 7 36 म्र 56 (सन्याख्यम्‌ ) 
2 40 ग्र 60 (सन्याख्यम्‌ ) 
21 7 37 म्र 82. 
24 ५ 15 आ 37. 


| 
| 
| वधूम्रवेशादिकाट 
| 
| 
| 


| राशिफलम्‌ 
| 


2 > ॐ7 आ 28 


वन्धघनचरितम्‌ 
116 16 ब 3 


वर्षचर्या 
2 म्र 3. 


वर्षद्राफलम्‌ 
21 © ऽ म्र 3. 


४ 
27 [ 50 म्र 7. 


वर्षफणिफलम्‌ 
20 4 प्र 36. 


वर्षादिफलम्‌ (नातकमावः) 
20 7 9 प्र 10. 


वसन्तराजीयम्‌ 
20 # 38 प्र 56 द्वादङ्वर्ममात्रम्‌ ). 


वागीशमतम्‌--वागीडहायोगिङृतम्‌ 
20 7 16 ग्र 8. 


वारफटम्‌ 
20 ॥ ३ ग्र 2. 


वाररारितामसादिनि्णैयः 
2 1 18 प्र 2. 


वृद्धपाराशरीयम्‌ 
20 1 23 प्र॒ 128 (आदितः ९ अध्या- 
यान्तम्‌ ). 


वङ्कटाद्विनाथीयम्‌ (्रहतन्वम्‌ ) वङ्कटाद्िनाथक्ृतम्‌ 
20 © 55 म्र 10 (आदितः स्फुटाधिकार- 
पर्यन्तम्‌ ). 
2 @ 62 म्र 44. 


जककालनिर्णयः 
2 { 43 आ 3. 


राङ्नम्‌ 
20 # 41 प्र 2. 


शकुनफटम्‌ (कारागते) 
28 पत 11 म्र 4 (आदितः € छोकाः). 


राकुनशा्म्‌ 
20 [ 42 प्र 50. 


| 


ज्योतिश्शाखम्रन्थाः 


शीघ्रबोधसङ्गहः---कारीनाथक्रतः 
38 11 दे 88. 


शुद्धिदीपिका--श्रीनिवासङता 
11 ए 42 ब 98 अस. 


33 + 11 ओ 29 (सव्याख्या). 

33 >+ 16 ओ 229 (सन्याख्या). 
श्द्धिदीपिकान्याख्याः (अ्कोमुदी) कविकोङ्कण- 

पण्डितक्रता 

33 + 11 ओ 294. 
षटूपन्चारिकरा 

19 { 10 के 60. (केरटीटीकायुता). 
षटृ्छोकी 

19 1 12 प्र 3 (सटीका). 
षोडशमुहूर्तेनिरूपणम्‌ 

19 7 20 म्र 48 अस, 
षोडङायोगाः 

8 7 38 दे 44. 
सङ्कान्तिफलम्‌-- शिवज्योतिःकृतम्‌ 

11 © 19 दे 20. 
सङ्गहचूडामणिः 

19 1 26 प्र 3 (आदितः २ अध्यायाः). 
पज्जनक्हभः-- भावुषण्डितक्रतः 

35 ए 26 दे 51. 


सत्कीर्तिमुक्तावटी--रघुनाथकृता = 
11 7 84 ब 11 अस. 


सनत्कुमारवास्तु--पतनत्कुमारङतम्‌ 
19 1) 52 आ 22 (सदीकं, आदितः वराह- 
वेदिनिर्णयपर्यन्तम्‌ ). 


उ्योत्तिदशाखग्रस्थाः ६५, 


सन्तानदीपिका |  सूर्यादिचक्रखक्षणम्‌ 
19 7 38 प्र 20. । = 19 प्र 8 प्र 24६ (घोरकाटानटप्रभृति विजय- 
19 1) 41 प्र 13 (आदितः रातृशञापान्ता). | फणिचक्रपर्यन्ते, अतिरिथिलम्‌ ). 
समयप्रदीपः--हरिहराचाय्ृतः सु्यादिदशापरिमाणम्‌ 
11 ? 66 ब €4 अस. 2 1 64 म्र. 
सर्वतोभद्रचक्रम्‌ ¦ 9 क 
19 7 24 ग्र 14. | :). 
19 # 28 ग्र 14. | स्कान्दशारीरकम्‌ 
19 1 31 प्र 19. ३4 7 1 के 179 ({-८ अध्यायाः). 
2 1 5 ग्र 13 । स्प्रफटम्‌ 
सर्वार्थचिन्तामणिः-- वेङ्कटनायक्कृतः | 19 1 36 प्र 8. 
19? 21 म्र 194. ¦ खम्राध्यायः 
19 33 ग्र 28 (आदितः योगप्ररंसा- ` 19 137 प्र 10. 
पथन्तः). “= ५ 19 1 38 प्र 6. 
सर्वा्थचिन्तामणिन्छोकाः ।  191जछप्र6. 
19 34 ग्र 10 (आदितः ५० शोकाः). ` 2.49 > 
दरथः ` खप्रकारासूचीपत्रम्‌ 
८ 33 84 12. 
2४} 13 म्र 134. | 
॥ ` खरश्ाख्रम्‌ 
पारावली-कंल्याणवमङृता | 19143 जा 40. 


10 © 35 दे 258. | 
19 £ 54 ग्र 19 (मेषरविफट्प्रभृति नष्- ` 
जातकाध्थाये नववर्मगुणचिन्तापयैन्ता). 


होरातात्पर्यनिणैयः--परमेश्वरकृतः 
44) ॥ 25 के 106 अस, 


होरानिर्णय र 

19 55 प्र 36 (१-८ अध्यायाः) 

सीतारामच ०1 
? त्र 
20 1 प्र + 
` ४ ५ } 
। 33 1, 1 प्र 146 (१, ९ अध्यायौ). 

सुनभादियोगनिरूपणम्‌ 34 ७ 25 के 194 (जातकयिकरणं च). ` 

21 1 64 प्र 26. ` होराशाखम्‌ (वृहञ्जातकम्‌ ) वराहमिहिरक्ृतम्‌ 
सुबोषः -जयरामभद्कतः , 196 38 त्र 1४8 (अादितः व्यासहोरोक्त- 

ॐ © 104 दे3.. . प्रकारपयन्तम्‌ ). 


4 ५४ 


६४ अ्योतिदल्ताखग्न्थाः 


19 (© 43 म्र 66 (१ अध्यायः). 
19 च 57 प्र 442. 


होराश्लाख्रभाषान्याख्या 
84 प्र 15 के 350. 


होराषट्पश्चारिका-- एृथुयराःकृता 
34 &. 13 प्र 32 (्तियुता). 
होराषटपश्चाशिकावृत्तिः--भद्रोत्पल्कृता 
8 1 92 दे 210 (आदितः पुरप्रवेशपर्यन्ता). 
19 1) 11 प्र 54 (आदितः ८ पटलान्ता). 
33 © 8 ब 38 (१-७ अध्यायाः). 
38 © 5 ओ 9 (आदितः २ अध्यायो). 
33 © 16 ओ 45 (१-७ अध्यायाः). 


होरापतारः 
19 7 58 भ्र 10 (आदितः २ अध्यायो). 


0९) पच्चाङ्गग्नन्थाः 


अक्षयव्षपश्चाङ्गम्‌ 

20 9 प्र 39. 

22 ^ 3 ग्र 84 (अण्णावय्यगार्‌ कृतम्‌ ). 
आङ्गीरसव्षपश्चाङ्गम्‌ 

20 0 34 म्र 49. 

28 { 53 प्र 80 (अण्णावस्यगार्‌करतम्‌ ). 
आानन्दवर्षपश्वाङ्गम्‌ 

19 7; 20 म्र 64. 
ईश्वरवर्षपच्चाज्गम्‌ 

19 ८ 74 म्र 30. 

20 © 34 प्रदा 47. 

21 ^ 48 अ 30. 


कीलकवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
26 ए 15 ग्र-द्रा 12. 
28 7 59 म्र 67. 


क्रोधनवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
21 ^ 20 म्र 74. 
21 ^ 21 द्रा 74. 


क्रोषिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
24 @॥ 28 म्र 110). 


खरवषपश्चाङ्गम्‌ 
20 1 46 म्र-द्रा 41. 
23 6 म्र 48. 


चिवभावुवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 © 1 म्रदा 8. 


जयवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
21 7 7 आ 52. 


दुरमुखिवर्षपश्चाज्गम्‌ 
९) च 46 प्रद्रा 47. 


¦ धातुव्षपशचाज्गम्‌ 


19 1 73 म्र 52. 
20 0 34 ग्रद्रा 42. 
26 7 8 ग्रद्रा 64. 


नन्द्नवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 1 45 प्रद्रा 35. 


नल्वर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 © ॐ5 म्र 31. 
परामववर्षपश्चाङ्गम्‌ 


26 7 21 प्रदा 56. 
28 7 59 प्र 52. 


अ्योतिदकशाखब्रन्थाः ६७ 


पार्थिववर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 0 34 म्रदा 47. 
23 8 28 आ 64. 
24 7 3 आ 60. 


पिङ्गलव्षपश्वाङ्गम्‌ 
9 7 75 दे 34. 
26 ए 3ॐ7 प्रद्रा 52. 


प्रजोत्पत्तिवर्षपशाङ्गम्‌ 

20 © 34 द्रा 39. 
प्रभववर्षपश्चाङ्गम्‌ 

20 7 9 द्रा 46. 


प्रमादिवर्षपश्वाङ्गम्‌ 
19 ‰ 76 प्र 32. 
20 ¢ 34 म्र 47. 
20 7 9 द्रा 61. 


प्रमादीचवर्षपशचाङ्गम्‌ 
28 1 55 म्र 54. 
परमोदूतवषपश्चाङ्गम्‌ 
20 ® 9 द्रा 39. 


28 1 53 म्र 70 (अण्णावय्यगारकृतम्‌ ). 


पवङ्गवषपश्चाङ्गम्‌ 
20 © 1 प्रद्रा 19. 
26 ए 36 म्रद्रा 28. 
28 7 59 ब्र 56. 
28 4 42 म्र 64. 
छुववर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 © 1 प्रद्रा 19. 
24 ए 38 आ 72. 
बहुधान्यव्षपशचाङ्गम्‌, 
19 ‰ 7; म्र 36. 


20 ¢ 34 प्रद्रा 47. 


भववरषपश्चाङ्गम्‌ 


20 © 34 द्रा 46. 


। मन्मथवर्षपशचाङ्गम्‌ 


20 1 45 प्रद्रा 4. 


` युववर्षपश्चाज्गम्‌ 


20 © 34 द्रा 45. 


| रक्ताषिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


9810 दे 28. 
20 © 35 म्र 72. 


। रुषिरोद्वारिवर्षपश्ाज्गम्‌-वेङ्कटसुत्ह्मण्यदेवन्ञकृतम्‌ 


20 ¢ 24 म्रदा 72. 
20 ¢ 34 म्र-द्रा 32. 


| रोद्विवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


20 ¢ ॐ ग्र 73. 


; विकारिवर्षपच्चाङ्गम्‌ 


20 @ 1 प्रद्रा 39. 


` विक्रतिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


20 { 48 म्रदा 43. 


| विक्रमवषपश्चाङ्गम्‌ 


19 £ 728 म्र 1. 
20 ¢ 34 ग्र-द्रा 51. 
20 ? 9 द्रा 82. 


` विजयवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


20 { 45 प्रद्रा 43. 


| विरोषिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


19 1, 34 आ 62. 
20 {1 45 म्र-द्रा 47. 
26 ए 28 ग्र-द्रा 56. 


६८ वेद्यकम्रन्थाः 

विङम्बिवर्षपश्चाङ्गम्‌ | 20 1 45 प्रद्रा 47. 
20 © 1 ग्रा 6. | 24 { 35 आ 54. 
20 1 45 ग्र-द्रा 33 श्रीमुखवर्षपश्चा्गम्‌ 








विश्वावसुवर्षपच्चाङ्गम्‌ 19 ¢ 43 ग्र 70. 

24 ए 45 आ 34. 28 ( 16 आ 56. 
विषुवर्षपनचाङ्गम्‌ 28 1 5३ प्र 64 (अण्णावस्यंगार्‌ कतम ). 

19 [ 77 म्र 12. स्वजिद्र्षप्चाङ्गम्‌ 

20 0 34 प्रद्रा 39. 19 7 70 म्र 56. 
व्ययवर्षपशचाज्गम्‌ | (0 [ 45 ग्रद्रा 485. 

20 1 38 द्रा 38. । सर्वघारिवर्षपच्चाज्गम्‌ 

20 1 4 ग्रद्रा 38. | 20 1 45 ग्रा 47. 

शार्वसिरपपत्ज्गम्‌ | 

शा १ । साधारणवषपञ्चाङ्गम्‌ 

24 ७ 9 आ 42. | 26 2 38 ग्रद्रा 48. 
रवर्षपच्चाङ्गम्‌ 28 7 59 प्र 77. 

19 ए 53 प्र 22. सुमाचवरषपश्चाङ्गम्‌ 

30 1 15 प्र 88. 20 ¢ 34 प्रद्रा 45. 
शुमङदर्णपशचाज्गम्‌ | सौम्यवर्षपश्ाज्गम्‌ 

20 { 4 प्रद्रा 49. | 20 7 9 द्रा 16 अस. 

24 7 24 अआ 60. | 26 8 29 प्रद्रा 36. 
रोभकृद्रषपश्चा्गम्‌ | हेविलम्निवर्षपन्चाङ्गम्‌ 

10 2 31 आ 62. | 19 4 55 प्र 60. 

वैयकमन्थाः 
(4) आयुर्वेदनिषण्डुयन्थाः 22 (© 24 अआ 64 (३ पत्प्रभृति ७ 
स्कन्घान्ता) 


अमिधानरन्रमाटा (सान्ध्ररीका) 
22 © 22 आ 30 (आदितः ६ स्कन्धान्ता, | धन्वन्तरिनिषण्डुः--घन्वन्तरिक्रतः 
दिधि) | 4 दे 133 


(- 


6) आयुरवेदवैयकमन्थाः 
अभरतमञ्ञरी (अजीर्णमज्ञरी) काञ्ीराजङ्ता 
35 © 14 दे 9. 
अष्टकर्माधिकारस्थानम्‌--वररुचिकरतम्‌ 
19 62 आ 16 (आदितः ५ अध्यायाः). 


अष्टाङ्गहदयसंहिता- व्रागभरटक्रता 
19 1 62 आ 34 (आदितः ६ अध्यायान्ता). 
20 1 3 आ 100 (सूत्रस्थाने ६ अध्याय- 
प्रभृति निदाने १६ अध्यायान्ता). 
28 (¢! 46 आ 54 (राजयक््मनिद्‌ानप्रभृति 
१६ अध्यायान्ता). 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (शरिरेखा) इन्दुक्रता 
39 8 19 दे 657. 


अष्टङ्गृदयन्याख्या (हृदयबोधिकःा) 

39 0 4 द्‌ 1026 (सं १, २). 
अष्टाङ्गहृदयग्याख्या (हृदयनोधिनी) दापतपण्डित- 

कृता 

39 8 18 दे 1714 (सं १-९). 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (द्या) 

39 © 3 दे 451. 
अष्टाङ्गहृदयव्याख्या 

39 29 दे 1388 (सं १-३). 
आयुरवेद्महोदषिः--श्रीसुरवकृतः 

35 © 1 दे 119. 
जौषधप्रयोगकारिका- -षन्वन्तरिक्रता 

22 ^+ 42 अआ 1. 


कर्मविपाकः--भृगुक्ृतः 
33 1 17 ओ 136. 


क्दकन्रल्थ्य ९९ 


कमविपाकसूची 

33 + 17 आओ 244. 
कालज्ञानम्‌ 

25 © 97 दे 18. 
गदविनिश्चवयः --बृन्दृक्रतः 

9 ॥ 2 दे 68 (आदितः च्रीरोगाधिकारान्तः). 
गर्भिणीव्याकरणम्‌ 

11 118 दे 72 (१ पत्रं विना समग्रम्‌). 
गुटिकाधिकारः 


11 1 29 दे 32 (आदितः ९५ प्र्न्तः). 
11 7 107 दे 26. 


गुरुशिष्यविषिः 

33 8 17 2. 
ज्वरचिकित्सा 

38 7 43 दे 2 अस, 
ज्वरपराजयः 

11 1) 108 दे 66. 
नाडीचक्रनिर्णयः 

2 \ 14 आ 19 (सान्ध्रटीकः, आदितः 

अतिसारलक्षणान्तः). 

पथ्यापथ्यविबोधक्रः--केयदेवकृतः 

35 © 68 दे 816. 
पथ्यापथ्यविवेक्रः 

28 † 29 प्र 3 अस. 
पथ्यापथ्याधिकारः 

35 ¢ 95 दे 43. 
प्रयोगसारः 

34 1 4 के 300. 


%७@ 


भावप्रकाराः---भावमिश्रकरतः ? 
38 1 6 दे 730 (मध्यमाधिकारे ज्वराधि- 
कारप्रभृति षड्बिन्दुतेान्तः). 


मेषजकल्पः 
22 ( 22 आ 4 (पूवेपीरिकामात्रम्‌ ). 
27 7 2 आ 96 (आदितः प्रयोगयोग्य- 
प्रतिनिधिपर्यन्तः). 


माघवनिदानम्‌--माधवकरतम्‌ 
11 ¢ 33 दे 4 (परिभाषासत्रप्रथति 
वमनादिपञ्चकरमपरयन्तम्‌ ). 
35 0 44 दे 102. 
35 © 141 दे 196. 


योगचिन्तामणिः 
35 ए 6 दे 180. 
35 0 94 दे 78. 
35 © 98 दे 40 (घन्वन्तरिकृतः). 
35 0 145 दे 50. 


योगद्षातकम्‌ 
11 1) 19 दे 32. 
35 © 58 दे 52. 
35 © 142 दे 88. 


योगसुधानिधिः (बार्पोषणविधिः) वंदिमिश्रकृतः 
8 1 102 दे 120. 


रपस्रत्नाकरः-पावतीपुत्रनित्यनाथसिद्धकृतः 
19 [, 26 ग्र 32 (आदितः २ अध्यायो). 


वेधकमन्थाः 


रसायननिखूपणम्‌ 
28 ^ 75 आ 26 (बिल्वफलटरसायनप्रभृति 
जम्न्वादिटेद्यपरन्तं, सान्प्रटीकम्‌ ). 
रसायनशाच्नम्‌ 
25 प 38 ग्र 14 (आदितः बिडाख्वणपर्यन्तं, 
आन्ध्रटीकायुतम्‌ ). 
रोगविनिश्वयः--माधवक्रृतः 
33 ^ 29 ओ 236. 
विबुधप्रिय: (ज्वरचिकित्सा) शाङ्गधरक्ृतः 
11] 18 दे 77. 
35 (‡ 43 दे 100 (आदितः ७५ शछोक- 
पर्यन्तः). 
वीरभद्रीयम्‌--रेवणसिद्धक्ृतम्‌ 
8 ¶ 57 आ 68 (१-६ अध्यायाः). 
वीरपिद्यावरोकः- वीरसिद्यक्ृतः 
33 8 16 ओ 139 अस. 
वे्यचन्द्रोदयः 
85 © 13 दे 28. 
वे्यचिन्तामणिः-- क्छमेन्द्रकृतः 
24 ?' 32 आ 110 (अष्टस्थानप्रमरति नाडी- 
्रन्थप्रतिपयन्तः, आन्ध्रटीकायुतः). 
वेद्यजीवनम्‌--रोंबराजकरृतम्‌ 
11 7 110 दे 52 (केषुचिद्रोगेषु सामान्यतो- 
ऽनुपानप्यन्तम्‌ ). 
34 }{ 32 दे 41. 
35 ¢! 9 दे 34 (तिम्मराजकविकृतम्‌ ). 
35 © 46 दे 50. 


27 ¶ 41 आ 596 (ताख्कड्ुद्धिप्रग्रति वेद्यनिनन्धः (पूर्णचन्द्रोदयाद्योषधकरणप्रकारः) 


मूखरोगचिकित्साप्यन्तः, सान्घ्रटीकः)- 


35 © 17 दे 38. 


38 © 19 आ ` 293 (ज्रणवैदप्रमृति पीनस- | वैद्यविनोदः 


वैयपयन्तः, सान््रटीकः). 


10 ४ 64 दे 190. 


ग्याकरणम्रन्थाः ७१ 


वै्यपतारः 


20 1 4 आ 196 (आन्त्रटीकायुतः). 


(ॐ) आयुरेदोषधमन्थाः 


तै अश्वगन्षिघत 
वैयपारसंग्रहः ध कं 
29 ¶ 1 म्र 64 (अादितः महाज्वराङ्कुश- | 
रसपरयन्तः). ओौषधपत्रिका 
वेदयास्रतम्‌--मोरेश्वरक्ृतम्‌ 22 1 56 म्रदा 34 नेत्रानन्दभैरवप्रभृति 
3ॐ5 © 12 दे 3ॐ4. करपूरादितैलान्ता, द्राविडार्थयुता). 
रात-छछोकी- बोपदेवकृता 25 † 39 प्र 14 (उदर््यूलचिकित्साप्रभृति 
11 1 109 दे 22. अश्वगन्ाचूर्णान्ता, सकर्णाटकटीका). 
38 ¢ 45 दे 36. 29 प्र 2 म्र 8. 
35 © 77 दे 36. त 
("अ ए ड 
शाङ्गधरसंहिता- शा््खगषरक्ृता ५ 1 5 | 
10 1 26 दे 272. आ £ (सान्प्रटीकः). 
35 0 7 दे 332. ज्योतिष्मतीपश्चाङ्गकल्पः 
पारस्रहः 38 ए 31 आ 7. 
19 ॥ 62 आ 112 (आन्घ्रटीकायुतः, १-१८ 
अध्यायाः). ॥ अत” ११८ | ्रव्यगुणशतदलोकी 
33 1 21 प्र 94. 33 ^ 29 ओ 24. 
हृदयप्रोधः--बोपदेवङृतः दरम्यगुणाकरः 
11 1 28 दे 52 (आदितः अवङेहाधिकार- ॐ ¢ 13 ओ 68 अस. 
पर्यन्तः, मध्ये १५-२२ पत्राणि 
न सन्ति). हरीतकीकल्पः 
प 35 (0 96 दे 6. 
उ्याकरणयन्थाः 
(0) सूत्र्रन्थाः अध्यायमारभ्य ६ अध्याये २ पदे 
अष्टाध्यायीूत्राणि--पाणिनिकरृतानि ६९ सुक्ाणि). 
9 1 10 दे 129 22 1 23 आ 174. 
91) 60 दे 131 23 # 2] प्र 60. 
19 2 ॐ आ 31 (वातिकयुतानि, ३ 23 1 2 आ 78. 


छर्‌ न्याकेरणम्रन्था; 


%4 .\ 14 प्र 190. 
24 8 28 ग्र 144 (आदितः ८ अध्याये ३ 


पादे ३० सूत्राणि). 
28 ए 17 आ 86. 


22 39 म्र 382 (आदितः ४ अघ्याय- 
पूतिपर्यन्ता). 

22 ¶ 31 प्र 274 (१, २, ६ अध्यायाः). 

22 4 3 आ 438 (आदितः ४ अध्याय- 


29 ६ 6 आ 68. परयन्ता). 
34 1, 2 दे 92. 223 (\ ३4 म्र 92 (८ अध्यायः). 
24 .\ 19 के 526). । 
उणादिसूत्राणि ॥ ॥ ४ के 1 
2 © 2 आ 11. ८ 


2 & 53 आ 11. 24 © 1 आ 1४) (आदितः ९ अध्यायान्ता). 


28 4 47 आ 16. कारिकावृत्तिव्याख्या (पदमञ्जरी) हरदत्तमिश्रक्रता 
22 ठ 24 ग्र 32 (७ अध्यायः). 
23 ¢ 41 म्र 224 (४ अध्यायः). 
24 3 6 के-म्र 421 (१ अध्यायः). 
24 8 14 के 224 (७ अध्यायप्रमति 


परिभाषासूत्राणि- पाणिनिकरतानि 
29 ९ 6 आ 6. 


फिटूसूत्राणि-शान्तनवाचायंकृतानि 


20 {ए 13 प्र 217. किचित्‌ ). 
2 ५ 26 प्र 2. ¦ 24 8 15 के 252 (६ अध्यायः). 
28 47 आ 16 (सवृत्तीनि). | 24 © 9 के 454 (२, ३ अध्यायौ). 


24 1 1 के 168 (८ अध्याये ३, 8 पादौ). 
"सत | 28 7 32. म्र 262 (६ अध्याये ४ पादमारम्य 
| ७ अध्याये ३ पादप्यन्ता). 
()) सूत्रानुसारिन्याख्याग्रन्थाः 34 7 38 दे 188 (२ अध्यायः). 


कारिकावृत्ति--नयादिलक्ता (नयादित्यवामन- | पदमज्ञरीन्याख्या (परिमलः) रङ्गनाथयन्वृता 
24 } 123 के 242 (१ अध्याये { पदे 


करता) 
19 ए 39 प्र 192 (८ अध्यायः). | किञ्चित्‌ › मकरन्द इति वा नाम). 


2.) ८ 76 प्र 21 (७ अध्याये ३ पादे ६ | महाभाप्यम्‌ - पतञ्जिकरतम्‌ 
| 
। 
। 





सूत्प्रभृति १०३ सूत्रपयन्ता). 8 28 दे 852 प्रदीपन्याख्यासहितम्‌ ). 
22 4 23 आ 323 (आदितः ३ अध्याय | १ प्र 29 आ 189 (१ अध्याये ३ पादप्रभृति 
३ अध्यायपर्यन्तं, प्रदीपसहितम्‌ ). 


परयन्ता). | 
22 उ 24 म्र 206. । | 2 प्त 30 आदे 268 (+ अधघ्यायप्र्रति 
2 4 26 प्र 2{ (१ अध्याये २ पादे ६४ ६ अध्याये ३ पादपर्यन्तम्‌. ). 


सूत्रप्रमृति २ पादप्रतिप्न्ता). 8 1 2.आ 1286 (सं {-४). 


ग्याकरणम्रन्थाः 


8 14 ग्र 274 (आदितः { अध्याये ४ पादे 
१ आद्दिकान्तम्‌ ). 

9] 30 दे 128. 

10 1) 9 दे 1642 (प्रदीपोद्योतसदितम्‌ ). 

10 1 22 दे 777 (२, ३ अध्यायौ, सप्र 
दीपम्‌ ). 

10 1 24 दे 322 (१ अध्याये १ पादः; 
प्रदीपोद्योतसदहितम्‌ ). 

23 1 35 म्र 70 (आदितः क्णसूत्रप्यन्तम्‌ ). 

23 33 ग्र 132 (आदितः १ पादे 8 
आहिकपर्यन्तम्‌ ). 

24 ^ 3 ग्र 286 (१ अध्याये २ पादे 
२८ सूत्रप्रृति ४ पादे २ सूत्रपयन्त, 
प्रदीपसहितम्‌ ). 

24 + 17 ग्र 160 (आदितः १ अध्याये 
४ पादे ४ आ्िकपर्यन्तम्‌ ). 

24 4 27 के 30 (७ अध्याये १ पादे 
१ आहिकमात्रम्‌ ). 


७२ 


38 7 28 आ 40 (८ अध्याये १ पदे 
आदितः संयोगान्तलोपो रोरुत्वे सिद्धो- 
वक्तव्य इलयन्तं, सप्रदीपम्‌ ). 


महामाष्यप्रदीपः--केय्यटक्ृतः 


8 13 आ 1352 सं १-४). 

97 7 दे 890 (१, ३; ४ पादाः, सं १-४). 

24 + 3 ग्र 268 (नवाहिकम्‌ ). 

24 ^+ 27 ग्र 38 (युवोरनाकाविति सूत्रम्रथ्ति 
. गोतो णिदिति सूत्रपर्यन्तः). 

24 8 23 ग्र 194 (ऊकाटसुत्रपर्यन्तः). 
24 © 23 ग्र 202 (३ अध्याये १ पादप्रभति 
३ पादे २ आदिकपर्यन्तः). 

7 1 8 प्र 124 (प्रथमद्वितीयाहिके). 

27 1) 12 आ 90 (प्रथमद्वितीयाहिके). 

27 [) 13 आ 68 (प्रथमद्वितीयाहिके). 

27 [ 14 त्र 360 (९-<८ अध्यायाः). 

27 7 15 आ 276 (१ पादे 8 आहिकप्र्ति 
४ पादे { आहिकप्यन्तः). 


26 ~+ 16 ग्र 180 (आदितः अन्ययानां | महाभाष्यप्रदीपप्रकाशिका-- प्रवतैकोपाध्यायक्रता 


प्रतिषेधो वक्तव्य इतिसूत्रान्तम्‌ ). 
2 ¬ 17 आ 141 (प्रथमाहिकमात्रम्‌, 
सप्रदीपोदयोतम्‌, प्रयाहारसूत्रमाष्यम्‌ ). 
2 ^ 1 म्र 843. 


24 ^ 13 म्र 314 (नवाहिकप्यन्ता). 


महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानम्‌-- रामसेवकक़ृतम्‌ 


9 7 87 दे 53 अस. 


27 ए 2 आ 396 (५ अध्यायप्रमृति | महामाष्यप्रदीपस्पूतिः- सरवेरसोमयानिक्रता 


८ अध्यायपर्यन्तम्‌ ). 
27 13 प्र 130 (१ अध्याये १ पदे 
१, २ आहिके, ४, ९ अध्यायो, 


६ अध्याये ३ पादे २ आदहिकान्तम्‌ ). | 


27 7 6 ग्र 138. 
2 7 ग्र 176. 
27 ¢ 8 म्र 104 (१ अध्याये १ पादः). 


27 ए 35 आ 429 (१ अध्याये ३ पाद 


प्रभति ३ अध्याये १ पादपर्यन्तम्‌ ). 
# 10 


2 09 आ 70 (६ अध्याये 9 पदे 
२, ३ आहिके). 

27 [7 1) आ 161 (७ अध्यये १ पादे 
३ आदहिकपयन्ता). 

27 [7 11 आ 319 (७ अध्याये २ पदे 
१-२ आद्धिकानि). 


¦ महाभाष्यप्रदीपोद्योतः--नागेहभदकृतः 


98५) आ 42. (१ अध्याये १ पादे 
६, ७ आष्िके). 


७ व्याकरणन्रस्थाः; 


24 ^ 18 ग्र-के 564 (आदितः २ अध्या- 
यान्तः). 
27 7 16 आ 224 (१ अध्याये १ पादः). 
27 1 18 आ 114 (१-३ आहिकानि). 
27 [ 22 ग्र-के 259 (१ अध्याये १ पदे 
३ आहिकप्र्रति २ पादपयन्तः). 
27 1) 26 म्र 364 (प्रथमाध्यायः). 
महाभाष्यप्रदीपोयोतनम्‌- अननम्भदकृतम्‌ 
27 1) 28 आ 559 (आदितः ८ अध्याये 
पादे १ आदिकपर्थन्तम्‌ ). 
27 0 24 आ 242 (३ अध्याये १ पादे 
२ आहिकप्रमृति २ पादे ३ आहिक- 
पर्यन्तम्‌ ). 
27 ]) 25 आ 35 (२ अध्यायः). 
महामाष्यन्याल्या (शाब्दिकिचिन्तामणिः) गोपाल- 
कृप्णािक्ृता 
8 1९ 3 दे 2342 (सं १-५ नवाहिकम्‌ ). 
36 + 1 ग्र 1329 (सं &, ७) १ अध्याये 
२ आहहिकप्रभरति ४ अध्याये २ आहि- 
कान्ता. 
महाभाष्यन्याख्या (विद्वनमुखमण्डनम्‌ ) वङ्टादि- 
भट्क्रता 
29 ^ 15 आ 228 (आदितः नवादहिक- 
प्रयन्ता). 
वाक्रयपदीयव्याख्या (हेखारानीया) हेटाराजक्रता 
39 © 7 दे 874 (३ काण्डे १४ समुदेशाः). 
रान्दकोस्तुभः--मद्रोजिदीक्षितकृतः 
97 61 अ 9 (प्रयाहारसूत्रमात्रम्‌ ). 
10 1) 16 दे 500 (१ अध्याये १ पादे 
८ आदहिकपयन्तः). 


10 7 18 दे 70 (१ अध्याये १ पादे 
२ आदहिकपर्यन्तः). 

20 ¶ 16 म्र 414. 

20 4 30 आ 271 (१ अध्याये १ पादे 
७ आहिकपर्यन्तः). 

20 31 आ 262 (१ अध्याये १ पादे 
२२ आहिकप्रभति ६२ आहिकान्तः). 

20 {९ 1 आ 256 (१ अध्याये १ पादे 
१ आहिकप्रृति २२ आहिकप्थन्तः). 

20 ९ £ ग्र 212 (४ अध्यायः). 

2 1९3 अआ 210 (१ अध्याये १ पादे 
येनविधिरियन्तः). 

2 4 आ 78 (१ अध्याये २ पादे 
१, २ आहिके). 

20 {5 प्र 204 (१ अध्याये १ पादे 
अदोन्यसूतरपर्यन्तः). 

2 { 24 आ 172 (१ अध्याये १ पादे 
९ आहिकपरयन्तः). 

‰.) [र 52 आ 324 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रमृति ४ पादपर्थन्तः). 

2 1, 2 आ 108 (न पदान्तद्विवचन इति 

सूत्रमारम्य बृद्धि्यस्याचामिति सूत्रपयन्तः). 

24 8 16 ग्र 172 (४ अध्यायः). 

24 7 26 प्र 396 (आदितः १ अध्याये 
२ प्रादे ३ आहिकपर्यन्तः). 

28 & 19 आ 90 (२ अध्याये ३ पादे 
३ आद्िकप्रृति ४ पादे २ आद्धिक- 
पर्यन्तः). 


शन्दकौस्तुभपस्पराटीका (दुर्बली) 
9 1) 18 आ 2 (आदितः गुणक्रिया- 
निरूपणान्ता). 


व्याकरणम्रन्थाः ७५ 


शब्दकोस्तुभव्याख्या (मावप्रदीपः) आचार्यङृष्ण- 1103 आ 196 (१७ पत्रप्रयृति 
मिश्रक्रता  समप्रः). 
9 1 17 आ 13 (प्रयाहाराहिकमात्रम्‌ ). 20 1 15 प्र 98 (स्फोटवादः). 
9 1 17 दे 141 (१ अध्याये ७ आहिक- 28 1 26 आ 44 (६ पत्रप्रमृति क्त्वा- 
पर्यन्ता). प्रयया्थनिरूपणान्तः). 
9 1) 17 दे 114 (९ आहिकमात्रम्‌ ). 35 ¢ 16 दे 58 (आदितः समास- 
८ राक्तिनिखूपग्रान्तः). 
न्दे ्ुम्यास्या (मषरणः शन्दकोस्ुभसंते- 40 © 12 ग्र 83 (घात्वाख्यातार्थ- 
पार्थः ४) निर्णयो). 
0 प ५ राब्दमूषणम्‌ (सवातिकाष्टाध्यायीप्रदीपः) नारायण- 
भूषणदर्षणः कतरे) 
9 1 23 जा 109 (आदितः धात्व 26 1 52 प्र 100 (र्‌ अध्याये ¶ पादपरभृति 
रुडायधनि्भयपयन्तः). ३ पादपर्यन्तं, ७ अध्यायप्रगृति पूर्ति- 
शब्दकोस्तुमव्याख्या (विषमन्याख्यारीका) पर्यन्तम्‌ ). 


11 8 36 दे 36 (आदितः  आ्िकान्ता). | सिद्धान्तसुधानिधिः-- विश्वेश्वरभट्ृक्ृतः (पाणिनीय- 
सूत्राणां विस्तृतखवतन्न्याख्यारूपः) 


शन्दकोस्तुमन्याख्या (वेय्याकरणमूषणम्‌ ) कौण्ड- 
५ 9 1 34 दे 560 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 


भट्क्रता 


20 15 आ 210. ३ अध्यायप्रतिपर्न्तः). 
20 1 7 आ 118 (लकारार्थनिरूपणप्रशृति | सूत्रप्रकाशः-- अप्पयदीक्तितकृतः 
्रसिपयैन्ता). 19 त्त 5 ग्र 318. 
20 1 10 ग्र 274 (समासरशक्तिनिर्णयप्रभृति 
स्फाटनिर्णयान्ता). 
20 [ 11 म्र 232 (आदितः नामार्थपरिच्छे- ५) सिद्धान्तकौषयडुसारिमिन्था 
दान्ता) । (प) ; 
20 1 15 आ 96 (आदितः ठ्ढथप्न्ता). | कोगुदीपारसङ्गहः-- वेदान्ताचार्यः 
24 © 3 के 302. 26 1) 8 म्र 196 (१-४ परिच्छेदाः). 
28 © 15 ग्र 29 (आदितः फलव्यापारयोः | परिभाषा 
इयन्ता). 28 @& 15 ग्र 4. 


वैय्याकरणमूषणप्तारः-- कोण्डमद्कृतः परिभाषापद्धतिः 
11 (3 दे 76. 34 त 44 दे 57 (प्रथमपत्रं विना समप्रा). 


७६ व्याकरणम्न्थाः 


परिभाषाप्रदीपार्चिः--उदयङ्करक़ृतम्‌ 

28 7 52 प्र 114 प्रथमाध्यायः). 
परिभाषामास्करः--रोषाद्विुधीकिरिचितः 

8 7 29 दे 284. 

33 ए 14 प्र 156 दूर्वत्रासिद्धे नस्थानिवदि- 

यन्तः). 

परिभाषारत्नम्‌--अप्पाखियकृतम्‌ 

28 © 17 भ्र 21. 


परिमाषारथप्रकारिका--पर्मसुरिकता 
28 # 51 आ 304. 


परिभाषार्थवृक्तिः (प्यरूपः) 
28 @ 5 प्र 14 (आदितः १३८ शोकाः). 


परिभाषार्थसङ्गहः- वैद्यनाथङाचिकृतः 

28 © 4 म्र 41 (३ अध्याये २ पादपयैन्तः). 
28 © 12 म्र 24 (प्रथमाध्यायः). 
28 @ 15 म्र 176. 
28 © 30 म्र 94. 
28 © 57 प्र 101. 
40 © 13 प्र 23. 

` 40 © 23 प्र 110 (कोरद्रयम्‌ ). 


35 ¢ 140 दे 160. 
40 ¢ 9 के 32: (आदितः हन्द्रसमासान्ता). 


परिमाषावृत्तिन्याख्या--राममद्रदीक्षितकृता 
10 1 2 दे 164 (१ अध्याये १ पादः). 


परिभाषेन्दु चन्द्रिका (विश्वनाथमद्रीयम्‌ ) विश्वनाथ- 
मद्ृकृता 
8 ? 1 प्र 17 (अनेकान्ता अनुबन्धा इयन्ता). 
8 7 5 ग्र 64 (निरदिदयमानपरिभाषान्ता). 


परिभषिन्दुरोखरः--नागेशमद्कृतः 

10 ५ 38 दे 118. 

22 1, 31 म्र 35 (आदितः अणुदित्सूत्र 
पर्यन्तः). 

28 7 ३ म्र 120. 

28 © 3 प्र 98. 

28 © 11 प्र 109. 

29 ॥ 2 आ 66 (आदितः ७९ परिभाषा- 
पर्यन्तः). 

ॐ8 ‡ 26 आ 148 (आदितः समासान्तः; 
चित्प्रमाख्यन्याख्यायुतः). 

38 7? 27 आ 14. 


परिभाषा्थसङ्गहीका (चन्द्रिका) स्वयंभरकाशानन्द- परिभविन्दुरोखरटीका (न्योत्ता, चन्द्रकला, भेरवी) 


कृता 
28 © 30 म्र 306. 
28 © 37 प्र 297 (आदितः प्रत्येकं वाक्य- 
परिसमाप्तिरियन्ता). 
40 © 13 मर 126. 
40 © 23 प्र 146 ({ अध्यायः). 


परिमाषावृत्तिः-- पीरदेवक्ृता 
28 © 10 आ 24. 
29 7 2] प्र 240. 


भेरवमिश्रकृता 

10 7 19 दे 110 (खादिसन्धिप्रखरति कार- 
कान्ता). 

10 1 20 दे 76 (सर्वश्ब्दादि छीप्रययान्ता). 

11 3 28 द्‌ 94 (कारकमात्रम्‌ ). 

11 8 29 दे 158 (हल्सन्धिप्रमरति दान्दाधि- 
कारान्ता). 

21 8 13 म्र 3 (खीप्रययप्रभृति समाप्ति- 
पर्यन्ता, अतिरिथिरा). 


व्याकरणग्रन्थाः 


परिभाषन्दुरोखरन्याख्या (गदा) वेद्यनाथकृता 
21 ए 1 प्र 234. 
21 ए 12 प्र 224. 
30 14 प्र 56 {आदितः ५० परि 
माषान्ता). 


परिभषिन्दुरोखरव्याख्या त्रिपथगा) सुत्र्मण्यकृता 
10 7 26 दे 192. 
33 1, 7 प्र 134. 


परिभषिन्दुरोखरन्याख्या 
9 1 9 आ 7 (आदितः २१ सूत्रान्ता). 
9 पत 38 दे ‰ (आदितः यदागमपरि- 
भाषान्ता). 


परिभषिन्दुशेखरव्याख्या (पारबोधिनी) 
28 © 16 प्र 22. 


्रकरियाकोसुदी-रामचन्दरविबुषक्ता 
20 © 57 आ 114 (सज्ञाप्रकरणप्रभति 
भूषातुपयन्ता, अतिरिथिका). 
28 प्र 49 आ 130 (आदितः तत्पुरुष- 
पन्ता). 
30 4 30 आ 124 (आदितः समासप्यन्ता). 
84 7 74 दे 170. 
84 7 75 दे 324 (आदितः कृदन्तप्रक्रि 
यान्ता). 
34 [ए 28 दे 189 (सुवबन्तमात्रम्‌ ). 
प्रक्रियाकौमुदीव्याख्या--ङृष्णक्ृता 
84 1 30 दे 209 (आदितः पदन इति 
सूत्रान्ता). 
परक्रियाकौमुदीन्याख्या (प्रसादः) विट्ठलाचाय॑क्रता 
10 प्र 1 दे 1617 (सं १-8). 
28 प 59 म 182 (आदितः घ्ीप्रययान्ता). 


७ 


28 प्र 51 आ 280 (आदितः बहुबीह्यन्ता). 

28 प्र 52 आ 536 रवारम्‌ ). 

28 1 14 आ 288 (तिडन्तस्समप्रः). 

ॐ 1 5 आ 500 (ङन्दप्रकरणप्रभति 

टुक्समासान्ता). 

प्रक्रियादीपः--प्रचुप्नाचायक्रतः 

33 ¢ 15 ओ 26 (सन्धिप्रकरणम्‌ ). 

3३ ¢ 15 ओ 151 (तिङन्तपादमात्रम्‌ ). 
प्रक्रियादीपः- -वर्धमानसारङृतः (काञ्चीनाथक्तः) 

3३ 8 6 ओ 268 (आदितः तद्धितान्तः). 
प्रक्रियासर्वस्वम्‌- वेदनारायणक्रतम्‌ 

24 1 के 274 (अन्तिमखण्डं विना समग्रम्‌ ). 

24 ( 3 के 78 अस. 

40 0 3 के 4/0. 


प्रकरियासारः-- वर्धमानसारकरतः (काशीनाथक्रतः) 
33 8 20 ओ 184 (पूर्वाम्‌ ). 
मञ्जुषा-- नागेराभटकृता 
2 छ 3 आ 68 (आदितः एवकारा्थ- 
विचारान्ता). 


मज्जुषा (परमलघुमञ्जूषा) नागेशभद्ृता 
25 15 म्र 78. 
33 4 10 म्र 129. 


मध्यसिद्धान्तकोमुदी- -वरदराजक्रता 

10 " 19 दे 202 (आदितः कयप्रययान्ता). 

10 23 दे 48 (लीप्रयय, कारक, 
स्वरप्रक्रियाः). 

11 8 44 दे 133 (तिङन्तप्रकरणम्‌ ). 

11 ¢ 24 दे 382 (आदितः बहूबीह्यन्ता). 

11 1 145 द्‌ 38 (आदितः कारकान्ता, 
पूवद्कृति रिल्पिनिष्वुनियारम्य (उणादि) 
उत्तरकरत्पयन्ता). 


७८ 


व्याकरणम्रन्थाः 


35 ए 2 दे 80. 
35 05 दे 208. 


बुसिद्धान्तकौमुदी--वरद राजक्रता 


8 21 आ 84 (आदितः खरीप्रययान्ता). 

11 8 43 दे 80. 

29 ¢ 71 प्र 88 (आदितः उत्तयार्धं भ्वादि- 
पर्यन्ता). 

2) 0 74 आ 61. 

26 ¢ 28 प्र 282 (आदितः समासाश्रय- 
विध्यन्ता). 

26 ॥ 24 प्र 48 (अदादिप्रमृति षष्ठीसमा- 
सान्ता). 

29 11 आ 94 (अच्सन्धिप्रभृति अव्य- 
यान्ता; तिङन्तमारम्य द्विरेक्तिपरत्रि- 
यान्ता). 


वैय्याकरणसिद्धान्तकोमुदी (सिद्धान्तकौमुदी) 


भट्रोजिदीक्षितक्रता 


8 प्न 15 प्र 300 (आदितः तद्वितपयन्ता). 

9 1) 24 दे 108. 

9 65 आ 18 (अपयाधिकारप्रभति 
चातुधिकान्ता). 

9 {2 आ 116 (खादिसन्धिप्रभृति 
भ्वादिपयन्ता). 

11 0 24 दे 32 (आदितः बहुनीहिप्रकरण- 
पर्यन्ता). 

11 7 39 दे 480. 

19 8 आ 396. 

19 ? 10 आ 258 (र्वम्‌ ). 

19 7? 11 म्र 366 (उत्तरा्धम ). 

19 7? 12 प्र 218 (उत्तरार्धे आदितः चुरादि- 
पर्यन्ता, ठःक्मणि सूत्रवाक्यार्थश्च). 


19 7 14 म्र 264 (आदितः कृदन्तपर्थन्ता). 

19 7? 15 आ 172 (कारकप्रभृति द्विरुक्ति- 
प्रत्रियान्ता). 

19 7 16 प्र 144 (आदितः तत्पुरूषपरयन्ता). 

19 17 आ 208 (आदितः तत्पुरुषपयन्ता). 

19 ? 18 आ 208 (आदितः अदटुक्समा- 
सान्ता). 

19 7 19 म्र 284 (आदितः तद्धितान्ता). 

19 ¢ 20 म्र 136 (तद्वितप्रभरति द्विरक्यन्ता). 

19 ¢ 21 ग्र 104 (कारकादि समासाश्रय- 
विध्यन्ता). 

19 ? 22 प्र 138 (तद्धितादि द्िरुक्यन्ता). 

19 7? 23 आ 130 (आदितः कारकान्ता). 

19 7? 24 आप्र 104 [चुरादिप्रशति समग्रा). 

19 # 25 ग्र 164 (ङन्दाधिकारप्रभृति 
ल्रीप्रययान्ता). 

19 7 26 म्र 142 (कृदारम्य वैदिकप्र्रि- 
यान्ता). 

19 † 30 प्र 22 (परिभाषामारम्य सन्घ्यन्ता). 

19 7 31 म्र 92 (हल्सन्धिमारम्य पूर्वार्ध 
समग्रम्‌ ). 

19 ? 32 प्र 54 (आदितः शन्दाधिकारान्ता). 

19 + 33 म्र 72 (आदितः तद्वितान्ता). 

19 7 34 प्र 84 (आदितः युष्मच्छन्दान्ता). 

19 † 35 ग्र 24 (णिजन्तमात्रम्‌ ). 

19 7 36 प्र 30 (तद्धितमारम्य दौषिकान्ता). 

19 737 प्र 78 (कृदारम्य उणादौ २ 
पादान्ता). 

19 7 38 ग्र 100 (आदितः हटन्तपयन्ता). 

19 7 41 प्र 112 (सन्धिमारमभ्य कारकान्ता). 

22 ^ 56 भ्र 172 (आदितः अन्ययान्ता). 

2 ‰# 67 आ 72 (आदितः तत्पुर्षान्ता). 


व्याकरणमग्रन्थाः 


23 8 31 आ 24 (आदितः खादिसन्घ्यन्ता). 

23 ए 1 ग्र 292 (उत्तरार्धम्‌). 

23 7 8 प्र 440 (युष्मच्छब्दप्रभति खर- 
प्रक्रियान्ता). 

23 24 प्र 112 (ङशब्दप्रमति कारकान्ता, 
अतिरिथिला). 


७९ 


30 4 15 आ 170 (तत्पुरुषप्रभृति पूर्वा- 
घान्ता). 

20 4 20 आ 129 (कृदन्तादि वैदिकान्ता). 

30 1, 23 आ 76 (अजन्तपुद्िङ्प्रभृति 
हटन्तपुद्धिद्कान्ता). 

34 1 29 दे 112 (उत्तरार्धम्‌ ). 


23 † 31 ग्र 196 (उत्तरार्धं आदितः | वैय्याकरणसिद्धान्तकोमुदीनिषयाः 


णिजन्तान्ता). 

23 [) 35 म्र 10 (छीप्रययकारके). 

28 © 5 प्र 426 (कारकप्ररति प्ूतिपयन्ता). 

23 © 27 म्र 142 (जादितः ेषिकान्ता). 

24 ५ 7 म्र 176 (उत्तरार्धे आदितः कृदन्त- 
पर्यन्ता). 

24 + 2५ के 3390 पूर्वरधम्‌ ). 

24 {3 17 म्र 318 (आदितः भ्वादिपर्यन्ता). 

24 ( 13 के 240 (उत्तरार्धे आदितः 
उत्तरकृत्पथन्ता). 

24 7? 8 आ 116 (कृदन्तमात्रम्‌ ) 

28 + 2 ग्र 36 (आदितः खादिसन्ध्यन्ता). 

29 1) 16 म्र 172 (राब्दप्रभरति तद्भितान्ता). 

28 18 के 12 (स्वरप्रक्रिया). 

2 & 14 ग्र 301 (उत्तरार्धं आदितः 
ठककारा्थप्रक्रियान्ता). 

26 प 29 आ 132 (खसवैदिके). 

29 8 2 आ 5) (बहुत्रीहिपर्रति तद्वितान्ता). 

29 † 13 ग्र 24 (आदितः खादिसन्घ्यन्ता). 

29 ¶ 28 म्र 28 (उत्तरार्धे आदितः रइयन्वि- 
करणपयन्ता). 

29 1९ 6 आ 104 (आदितः हछन्तपर्थन्ता). 

29 1, 25 आ 86 (आदितः बह्वब्रीह्यन्ता). 

29 1 7 आ {2 (खर प्रक्रिया). . 

30 प्त 34 प्र 174 (कृत्प्रययप्रभरति वदिक- 
प्रक्रियान्ता). 


87 24 मग्र र. 


वेय्याकरणसिद्धान्तको मुदीव्याख्या (तत्त्वबोधिनी) 
जञानेन्द्रसरस्वतीक्रता 


9 1 59 आ 9३ (आदितः तद्धितान्त). 

9 # 63 आ 324 (आदितः समासान्ता). 

9 98 द्‌ 90 (कृदन्तमात्रम्‌ ). 

9 © 23 आ 61 (आदितः तद्धितान्ता). 

10 [ 7 दे 560. 

10 1 15 दे 780 (सर्वादिप्रमृति तद्धितान्त). 

10 0 17 दे 224 (आदितः उत्तरार्धे 
णिजन्तान्ता). 

19 † 13 त्र 317 (जादितः तद्वितान्ता). 

19 † 4 ग्र 36 (लछरीप्रययमात्रम्‌ ). 

19 1 54 प्र 4/0 (कारकप्रमृति पूर्वाधपयन्ता). 

2 + 4 आ 240 (तद्धितग्रकरणम्‌ ). 

21 @ 12 म्र 148 (अन्ययादि बहुत्रीह्यन्ता). 

21 ¢ 14 म्र 109 (उत्तरार्धं विचित्‌). 

21 ल 15 आ 33.) (अच्ययादि पूर्वा 
पर्यन्ता). 

21 ( 16 प्र 238 (आदितः अव्ययान्ता). 

21 ( 17 आ 269 (तिडन्तस्समग्रः). 

21 © 20 ग्र 178 (अच्सन्धिप्रभृति कार- 
कान्ता). 

21 ( 21 आ 362 (कृदन्तमात्रम्‌ ). 

21 (~ 22 प्र 119 (तिडन्तस्समग्रः). 


व्याकरणम्रन्थाः 


21 © 24 म 170 (तुदादिपरमृति तिडन्ता- | वैय्थाकरणसिद्धान्तकौसदीन्याख्या (्रोढमनोरमा) 


न्ता). 

21 © 26 म्र 80 (आदितः अच्सन्धिपयन्ता). 

22 1, 31 प्र॒ 109 (आदितः सन्धित्रय- 
पर्यन्ता). 

22 }{ 49 प्र 129 (कारकमात्रम्‌ ). 

23 1) 6 प्र 162 (उत्तरार्धे ण्यन्तपर्यन्ता). 

28 7 18 भ्र 250 (उत्तरार्धे आदितः उत्तर- 
कृदन्ता). 

28 7 31 म्र 264 (कृदन्तप्रमृति पूर्वधि- 
पन्ता). 

24 ^+ 28 के 292 (आदितः अव्ययान्ता). 

2 © 16 म्र 178 (तद्धितादि पूरवरषिपरति- 
पयन्ता). 

25 1 36 म्र 70 (आदितः अच्सन्ध्यन्ता). 

25 1 35 आ 38 (छीप्रययः). 

2 8 9 आ 136 (अन्ययीभावप्रमृति 
समासाश्रयविधिप्रतिपयन्ता). 

29 @ 16 ग्र 26 (करके षष्ठीमारमभ्य द्विगु- 
समासपयन्ता). 

29 1 28 आ 348 (तिडन्तस्समग्रः, उणादौ 
पादद्वयं च). 

3ॐ0 7 21 ग्र 76 (अन्ययप्रभृति घ्प्रयय- 
पन्ता). 

33 11 14 त्र 204 (रान्दाधिकारप्ररति कारके 
तृतीयान्त). 

3३ प्र 15 ग्र 159 (कारके चतुर्थीप्रपति 
ूर्वारधपूतिपयन्ता). 


तैय्याकरणसिद्धान्तकोसुदीव्याख्या (पङ्क्तिप्रकाशः) | 


10.21 दे 36 (परिभाषाप्रकरणप्रमृति | 


समःसुटीति सूत्रान्ता). 


| 
1 


भदटरोजिदीक्ितक्रता 


9 1) 8 आ 37 (तद्धितादि पूर्ार्िपरतिपयन्ता). 
9 1) 8 आ 86 (तद्वितादि पूर्वर्धप्रतिप्यन्ता). 
9 7 9 आ 55 (तद्वितकृदन्तप्रकरणे). 

9 © 25 आ 79 (तिङन्तमात्रम्‌ ). 

9 © 28 आ 109 (आदितः समासाश्रय- 
विध्यन्ता, तत्पुरुषप्रभृति पूर्वर्पूति- 
पर्यन्ता, यङ्दुडन्तमारभ्य आत्मनेपद- 
प्रक्रियान्ता, शन्दरतसहिता). 

10 8 27 दे 298. 

10 0 35 दे 186 (तिडन्तस्समग्रः). 

10 7 13 दे 300 (सन्याख्या). 

10 1 22 दे 54 (तद्वितस्समग्रः). 

10 7 42 द्‌ 210 (आदितः कारकान्ता). 

10 7 68 दे 60 (वेदिकप्रकरणम्‌ ). 

11 7 34 दे 218 (आदितः हटन्तपर्यन्ता, 
राब्दरत्नयुता). 

19 7 82 म्र 76 (आदितः तद्धितान्त). 

21 & 21 आ 98 (खतेदिके). 

24 8 4 ग्र 5 (आदितः हल्डयाबियन्ता). 

24 1 2० ग्र 194 (वेदिकप्रक्रिया). 

28 4 36 आ 146 (आदितः अन्ययपयन्ता). 

28 4 37 म्र 162 (आदितः समासान्त- 
पर्यन्ता). 

28 4 41 आ 200 (तिडन्तस्समप्रः). 

28 4 44 ग्र 38 (आदितः हल्सन्धिप्यन्ता). 

28 † 45 आ 146 (आदितः खरीप्रययान्ता). 

29 ^+ 34 आ 2" (संज्ञाप्रकरणम्‌ ). 

33 4 7 म्र 500 पूर्वार्धम्‌ ). 

प्रौढमनोरमाव्याख्या (राम्द्रन्रम्‌ ) हरि- 


दीक्ितक्रता 
91) 31 दे 319 (तद्वितादिवैदिकान्ता). 


व्याकरणग्रन्थाः 


9 † 62 दे 90 (आदितः सुबन्तान्ता). 
9 7; 64 आ 174 (आदितः छरीप्रय- 


यान्ता). 

10 © ‰3 दे 190 (आदितः अन्ययी- 
भावान्ता). 

11 06 दे 222 (आदितः समा- 
सान्ता). 


20 { 11 ग्र 216 सुबन्तमात्रम्‌ ). 
20 1 51 आप्र 10 (स्थानिवत्सूत्त- 
प्रमृति इससोः सामर्थ्यं इति 


सूत्रान्ता). 

23 ए 5 आ 192 (आदितः अददरन्द- 
पर्यन्ता). 

24 ए 7 कै 160 (आदितः हटन्त- 
पु्िङ्कपयन्ता). 

30 ए 18 ग्र 354 (आदितः स्व- 
समासरोषान्ता). 

33 1, 26 म्र 50 (आदितः पञ्चसन्धि- 
प्रकरणान्ता). 

वैय्याकरणसिद्धान्तको सुदीन्याख्या (बालमनोरमा) 
वासुदेवदीक्षितक्रता 


19 1, 5 आ 84 (आदितः अच्सन्धिपयन्ता). 
26 1 3 प्र 248 (सर्वनामादि अन्ययान्ता). 
30 7 8 ग्र 134 (तद्धितप्रभृति पूर्वारषपूति- 
पर्यन्ता). 
30 © 29 प्र 140 (आदितः खरीप्रययान्ता). 
वैय्याकरणसिद्धान्तकौसुदीन्याख्या (मितवादिनी) 
40 ¢ 15 के 300 (आदितः पूर्वार्धे शब्दाधि- 
कारे अधवत्सूत्रपयैन्ता). 
वैय्याकरणसिद्धान्तकोमुदीन्याख्या (विलासः) 
भास्कररायकरता 
24 8 4 प्र 344 (आदितः पृषोदरादिसूत्रान्ता). 


& 11 


८१ 


| वैय्याकरणपिद्धान्तकौमृदीव्याख्या (वैद्यनाथदीक्षि- 


| 


| 





.--------------~------~-~ ~ -- ~~~ ----- 


तीयम्‌ ) वे्यनाथदीक्षितक्ता 


20 1 1 म्र 166 (आदितः घछवीप्रययान्ता). 


वैय्याकरणसिद्धान्तकोमृदीव्याख्या (लघुशब्देन्दु- 
दोखरः, शब्देन्दुरोखरः, रोखरः, नागोभि- 
भद्रीयम्‌ ) नागेशमद्रक्ृता 


8 पत 17 आ 972 (सं {-३). 

9 © 14 आ 318 (पूर्वार्धम्‌ ). 

9 ७ 16 आ 240 (उत्तराम्‌ ). 

9५21 दे 62 (खरप्रक्रिया). 

10 8 26 दे 600 (पूर्व्धिं समासाश्रयविधि- 
पर्यन्ता, उत्तया्धं समासख्वरादारभ्य 
समग्रा). 

10 ( 22 दे 330 (हकारान्तकन्दादारमभ्य 
तद्धितान्ता). 

10 © 25 दे 204 (तद्वितप्रभृति पूर्वर्धप्रति- 
पर्यन्ता, कृदन्तः, स्वर प्रक्रियादि समग्रा). 

10 ए 25 दे 220 (चतुधेपत्रप्रमति विभक्यथ- 
पयन्तो, च्ीप्रययप्रमृति समासाश्रय- 
विध्यन्ता, रन्दाधिकारप्रति अव्य 
यान्ता). 

20 1 12 प्र 44 (छलीप्रययमात्रम्‌ ). 

20 {ए 13 ग्र-के 216 (उत्तरार्धम्‌ ). 

20 1 14 आ 258 (आदितः समासान्ता). 

20 { 22 आ 154 (स्वसवेदिकमात्रम्‌ ). 

20) {९ 23 आ 157. 

20 ए 26 म्र 91 (कारकमात्रम्‌ ). 

29 1, 36 आ 80 (स्वसैदिके). 

34 & 3 ग्र 620 (हलन्तप्रभृति पूर्वा्धप्रति- 
पथन्ता). 


<म्‌ 


राब्देन्दुरोखरब्याख्या (ज्योत्स्ना) उद्यङ्कर- 
करता 
9 प्र 90 आ 40 (आदितः राब्दाधि- 
कारपयन्ता). 
21 7 उ म्र 16 (आदितः मिचित्‌, 
अतििथिखा). 
23 7 1 ग्र 82 (आदितः खादिसन्धि- 
पर्यन्ता). 
29 ^+ 34 आ 24 (आदितः प्रयाहार- 
सूत्रान्ता). 
राब्देन्दुरोखरम्याख्या (भाववोधिनी) 
10 1 34 दे 1142 (सं १,२ ; आदितः 
रीप्रययान्ता). 
शब्देन्दुरोखरव्याख्या (मञ्जरी) मन्देवकरता 
11 3 10 दे 128 (आदितः अच्सन्धि- 
पर्यन्ता). 
शब्देन्दुरोखरन्याख्या (विषमपदटीका) 
11 8 35 दे 22 (्वादौ किंचित्‌ ). 


शब्देनदुरोखरव्याख्या (शब्देन्दुोखर - | 


रिप्पिणी) 

9 096 आ 28 (आदितः अच्सन्धौ 
अ अ इति सूत्रान्ता). 

9 ५ 90 आ 53 (आदितः परिभाषा- 
प्रकरणान्ता). 


वेय्याकरणपिद्धान्तकोमदीव्याख्या (पिद्धान्तरत्ा- 
करः) रामङ्ृष्णभद्रकृता 


9 © 38 दे 214 (आदितः अजन्तखरी- । 


किङ्कान्ता). 
9 © 39 दे 188 (उत्तरार्धं आदितः चुरादि- 
पर्यन्ता). 


व्याकरणम्रन्थाः 


। 9 © 41 दे 188 (कृदन्तमात्रम्‌ ). 
| 10 # 71 दे 1660 (परिभाषाप्रकरणप्रभरति 
| ठकारारथप्रत्रियान्ता). 
| 2 1 16 आ 66 (गौरीरान्दप्रमति खीप्रय- 
| यान्ता). 
22 [ 16 आ 182 (कारकप्रकरणम्‌ ). 
| वेय्याकरणसिद्धान्तको मृदीव्याख्या (सुखमोषिनी) 
नीट्कण्ठवानपेयिकृता 
9 13 दे 3870 (सं १-८ आदितः 
क्रद॒न्तपयन्ता). 

19 ~ 28 प्र 202 (उणादिप्रभरति छर 

| परक्रियान्ता). 


7 


वैस्याकरणपिद्धान्तक सदीभ्याख्या (सुधाकरः) 

करष्णरालिक्रता 

19 ( 26 आ 116 (आदितः चखवादि. 
सन्ध्यन्ता). 

19 231 आ 346 (सब्दाधिकारप्रभृति 
समासाश्रयविध्यन्ता). 

19 © 32 आ 27) (वैदिकप्रकरियाप्रमृति 
समग्रा). 


वैस्याकरणसिद्धान्तकमृदीव्याख्या (सुबोधिनी) 
जयक्रष्णक्रता 
9 18 आ 3 (खरप्रक्रिया). 
19 © 41 आ 12" (खरवेदिकप्र्रिये). 
35 ( 149 दे 204 (स्वसैदिकप्रक्रिये). 


| वेय्याकरणपिद्धान्तकोसुदीग्याख्या (सुमनोरमा) 
| 


97 6:) आ 238 (उत्तरार्थे खादिप्रभृति 
चुरादिप्यन्ता). 

5 ¢ 25 ग्र 162 (छरीप्रययप्रभृति समा- 
सनिरूपणान्ता). 





व्याकरणग्रन्थाः ८३ 
खरपिद्धान्तचन्द्रिका--श्रीनिवासकृता कारकोड्ासः-- भरतसेनक्रतः 
19 [ 47 आ 440. 11 ~ 18 ब 24. 
19 [ 50 प्र 174 (आदितः तद्धितव्रत्तिसमा- तद्धितपरत्ययपरम्परा 


सान्ता). 
19 1 51 प्र 130 (आदितः द्रन्द्रसमासान्ता). 
230 # 21 आ 14; (आदितः प्रययस्ठरान्ता). 


(४) सङ्कीणगरन्था 


अपिद्धवत्सूत्रव्याख्या | 

26 & २५ म्र 4. 

2 त 1 ज 26. | 
आख्यातचन्द्रिका--मदमहकरता 

28 ¶ 4 आ 13 (प्रधमकाण्डः). 
कविकण्ठाभरणम्‌--श्रीकण्ठकतम्‌ 

4) (1 2 के 242 (आदितः २ आश्वासौ). 
कारकरिप्पणी । 

11 {7 282 च 63. 
कारकरीका---गोपीचन्द्रकरता 
11 1 47 ब 89. 
कारकप्रकरणम्‌ 

ॐ ¢ 15 ओ 65 (आदितः परष्ठीपयन्तम्‌ ). 
कारकविवरणम्‌ 

8774 दे 1९. 
कारकव्याख्या-- जयरामन्यायपञ्चाननकरता 

10 1 54 दे 17. 

2 88 म्र 26. 

9 & 1 प्र 35. 








28 “\ 15 अा 53. 
तद्धितप्रघ्ययमाला 
26 © 24 म्र 9. 


तद्धिताधिकारक्रमः (-छलोकरूपः) 
21 [ 17 आ. 


तारावली- ृष्णमाचायंकृता 
8 ¶ 44 दे 30. 
ुर्घटवृत्तिः-- रारणदेवक्रता 
38 ¢ 117 दे 31 (आदितः अपादान इति 
सूत्रपयन्ता). 
पञ्चपन्धिः 
35 (69 दे 12. 
पदवाक्यरल्लाकरः 
29 # .10 दे 114 (आदितः प्रधमाविचार- 
परयन्तः). 
पाषदन्याख्या-- -विष्णुमिच्रकृता 
8 {1 52 दे 60 (आदितः २ पटट्पयन्ता). 
प्रक्रियाकल्पवहरी (रखूपावतार्याख्या) वृसिद्यक्ृता 
9 { 20 दे 314 (तद्वितप्र्ति यडन्तपर्यन्ता). 


| पक्रियाविचारः 


21 ^ 15 ग्र 24 अस. 


प्रयोगमृखम्‌ 
34] 1 द 44. 
प्रयोगसङ्गदः-- वररुचिङ्कतः 
% 7 16 प्र 11. 


८४ 


प्रसिद्धशब्दसंस्कारः--अप्पयदीक्षितिष्यजृतः 

28 1 8 ग्र 48 (आदितः कारकपर्यन्तः). 
नालबोधिनी- बारामश्ाखिकृता 

28 1 5 म्र 120. 

28 { 15 म्र 12 (विमक्यधनिरूपणप्रमृति 

समप्रा). 

यङ्ुकृप्रक्रिया 

27 1 11 म्र 13. 
रत्रमहोदधिः- ब्रह्मानन्दयतिङ्कृतः 

33 1, 30 ग्र 96. 

लिङ्गनिर्णयः- हेमसूरिकृतः 

27 ए 64 प्र 14. 
रिङ्गनिर्णयः--रामसुरिकितः 

29 7 13 ¶् 13. 
छिङ्गनिणेयभूषणम्‌--रामसूरिक्तम्‌ 

22 1 64 ग्र 14 (छरीटिगमात्नम्‌ ). 
लिङ्गानुशासनम्‌ (लिङ्गप्रभोधः) 

20 1) 38 ग्र २५. 


20 7 42 प्र॒ 8 (नपुंसकाधिकारप्रमति 
नपुंसकसंग्रहपयन्तम्‌ ). 


22 © 28 आ 87 (आदितः पुंनपुंसकराधि- ` 


कारपर्यन्तम्‌ ). 


लिङ्गावुशासनसूत्रवृत्तिः- भद्रो जिदीक्षितकृता 
22 1, 24 ग्र 24. 

वर्णविभागः 
20 7 1 प्र ३. 


वृत्तिदीपिका-- कृष्णभक्ता 
19 1, 49 त्र 53. 


व्याकरणग्रन्थाः 


11 1 27 दे 6 (२ परिच्छेदः). 
; व्याकरणदीपग्रभा--गङ्गाधरदीक्षितक्ृता 
| 10 { 32 दे 594 (आदितः कृदन्तप्न्ता). 


| शब्द्रत्रम्‌ (न प्रौढमनोरमाव्याख्या) 

34 { 1] दे 183 (आदितः ख्याधातु- 
पर्यन्तम्‌ ). 

¦ शब्द्रान्दार्थमन्जूषा--वीरमिश्चराजकृता 

30 1, 43 आ 38. 


| शब्दरान्दार्थमन्जूषाविवरणम्‌--मुरारिमिश्रकृतम्‌ 


| वृत्तिवार्तिकरम्‌ 





30 ए 32 आ 94 (३ तवर्गनिरूपणान्तम्‌ ). 
30 1, 43 आ 70. 


 श्रीनानिरितिछोकन्याख्या-श्रीफुलयाचार्यङृता 
29 प्न 13 ञा 30. 
 श्रीमण्डनमाष्यम्‌ 
| 35 ¢ 123 दे 4 (आदितः समासान्तम्‌ ). 
| सङ्क्षिप्तराब्दपिद्धान्तः 

24 ( 23 के 42 (आदितः खादिसन्धि- 

पर्यन्तः). 

समास्रिष्पणी--न्यायपश्चाननकरता 
| 11 4 ब 148. 
समासपरलः--वररुचिकरतः 
11 1 29 दे 6 (दुक्समासप्रभृति समग्रः). 
¦ सूपाणामितिसूत्ररिप्पणी 
2 1 38 त्र 3. 


। सिद्धान्तचन्द्रिका--रामचन्द्राश्रमकृता 
34 1 33 दे 260. 

` स्वरमञ्जरी--दृपिद्यसुरिक्रता 

19 1, 54 म्र 210. 





। 
| 


॥ 
॥ 


व्याकूरणम्रन्थाः 


(*) क्रोडपत्रसङ्ग्रहः 


अणुदित्सवर्णसूत्रवाक्याथायुगमः--गणपतिज्ञाखि- 


कृतः 
8? 24 ग्र 3. 

अदसोमादितिसूत्राथविचारः 
21 ^ 17 ग्र 3. 


अनित्यतावाद्‌ः 
8 1 44 दे 14. 


अनेकमन्यपदार्थं इतिसुत्राथविचारः 
976 आ 16. 
97 93 दे 21. 


अ्थवत्सूत्रविचारः 
916 आं 6. 
40 (॥ 13 प्र 4. 
अर्थवत्सूत्रसमर्थनवादारथः 
21 ५ 19 नत्र 6. 
अविहीत्यप्ताधुत्वविचारः 
21 ^ 17 प्र 13. 
अपिद्धपरिभाषा्थविचारः 
96 आ 8. 


असिद्धवत्सूत्र विचारः 
916 आ 9. 


काकताटीयन्यायविचारः 
96 3. 


कारकनिरूषणम्‌ 
22 1 14 आ 41. 


कारकवाद्‌ः--ृष्णसूरिक्रतः 


॥ 
| 


। 
| 
॥ 
| 
| 
| 


८५ 


कारकवादः--जयरामकृतः 
9 7 54 आ 15. 
11 86 दे ३4. 
26 © 17 प्र 33 


। गजसूत्रवादः--वेङ्कटाचार्यक्रतः 


1 
॥ 


| 
} 


॥ 


1 


1 


व 


10 # 28 दे 54 (आदितः ४ विचारप्यन्तः). , 


21 ^+ 27 म्र 39. 
ॐ 4 10 प्र 83. 


; णत्ववादः 


33 4 10 ग्र 254. 


तरघमपौ घर इतिसुत्रकोडः 
21 \ 19 ग्र 4. 


तकचन्द्रिका- कृष्णभदृक्ृता (रब्देन्दुरोखर - 
खण्डनम्‌ ) 
21 प्र 15 म्र 169 (आदितः कतुरीप्सित- 
तमं कर्मे इतिसूत्रपर्यन्ता). 
नक्षत्रवादावचिः 
22 1, 49 ग्र 72. 


नामीतिसूत्रविचारः 
40 ७ 13 प्र 10. 


प्रातिपदिक्राथैसूत्रविचारः 
28 व 1£ म्र 10. 


यथोदेदाकायंकारपरिभाषाविचारः 
96 आ 1). 


रप्रत्याहारखण्डनम्‌--पाठकरमचन्द्रकृतम्‌ 
9191 आ 7. 


रप्रत्याहारमण्डनम्‌--केपरिमिश्चक्तम्‌ 
916 आ 11. 
40 © 13 ग्र 12. 


८& व्याकरणम्रस्थाः 
रप्रत्याहारवादः- जे° रामचन्द्रक्ृतः हयवरटूसूत्रविचारः 
97 49 आ 9. 19421 त्र 10. 
वादनक्षत्रमागा--अप्पयदीकितक्ता दट्ख्यानितिमूत्रूर्वपश्षः 
34 7? 13 ग्र 41 (असिद्त्वसमथनवादः). 21 + 22 प्र 145. 
विकरणेभ्यो नियमो वीयानितिपरिभाषानिचारः | टन्तयपूत्रसिद्धान्तः 
4) © [२ म्र 4. 916 आ 16. 
विभक्तिविचारः हृस्वनयापोवुरमुत्रविचारः 
33 ¢ म्र 88. 19 व 56 म्र 14. 


विभक्त्य्थविचारः (राक्तिस्फुरम्‌ ) कटाधरक्रतः 

11 (3 दे 33. 
व्याकरणविषयवादाथैः 

40 ( 18 ग्र. 
राब्दताण्डवः 

2) { 2० ग्र 3. 
शाङ्करी (परिभाषाविधिमुत्नविचारः) 

10 8 28 दे 42. 
साधुत्वविचारः 

ॐ 10 भ्र. 
सुखोपच्चा--कृष्णमाचायंकरता 

8 7 44 दे 7. 


स्थानिवत्सूत्रविचारः 

916 आ 8. 
स्फोट्चन्द्रिका--करष्णम्भट्कृता 

982 आ 8. 
स्फोटवाद्‌ः-- नागेदाक्रतः 

10 7 39 आ 18. 


स्फोरसिद्धिः 
40 } 24 के 6. 


(2) सारस्वतन्याकरणयन्थाः 


कदन्तवृत्तिः 
11 2) ब ‰8 अक्त, 
जुमरकोमदी--यदुनन्दनकृता 
ॐ3 (^ 15 ओ 5 (दब्दाधिकारः). 
मारस्वतधातुषाठः--श्रीह्षकीरतिसूरिक्रतः 
38 ए 60 दे 54. 
पारस्वतप्रक्रिया--भयभूतिखरूपाचारयक्ृता 
8 051 दे 4. 
8 1) 62 दे 20 (आदितः विसर्गसन्ध्यन्ता). 
8 ? 64 दे 180 (आदितः एकरोषपयन्ता). 
8 51 दे 210. 
11 8 42 दे 58 (दइटुविकरणप्रभृति आख्यात- 
परक्रियान्ता). 
11 7 45 दे 80 (आख्यातप्रक्रिया). 
11 ५ 15 द्‌ 78 (करदन्तप्रक्रिया). 
11 ( 16 दे 112 (आदितः छिहधातु- 
पयन्ता). 
11 ^ 18 दे 72 (आदितः शब्दाधिकार- 
पयैन्ता). 


व्याकरणय्रन्थाः । ८७ 


11 ( 26 दे 160 (आदितः आख्यात- 
परक्रियान्ता). 
11 ^ 36 दे 192 (१२ पत्रप्रमृति समग्रा). 
11 1 11 द्‌ 106 (आख्यातप्रक्रियाप्रभुति 
क्रलयप्रययान्ता). 
117 ॐ दे 174 (आदितः 
परक्रियान्ता). 
38 3 3 ओ 95 अस, 
35 8 5 दे 124. 
25 9 135 दे 28 (र पत्रप्रमृति समप्रा). 
पारखतप्रक्रियावृ्तिः 
11 (^ 35 दे 24 (उत्तरार्धं आदितः ऋषातु- 
पर्यन्ता). 
पारखतसुत्रपादः 
11 7 12 दे 18 (सृत्रोपसर्गाव्ययपाठः). 
सारा्थदीपिका 
11 ७ 74 ब 117. 
11 © 78 ब्र 96. 
सिद्धान्तचन्द्रिका (सारस्वतव्याकरणपुत्रवृत्तिः) 
रामचन्द्रतीर्थक्रता 
३ ^ उ ओ 16 (आदितः द्विरुक्तिप्रययान्ता). 
सुबन्तदटीका-- गोपी गोरी) चन्द्रकृता 
112 त्र 158. 
सूत्रपारम्रक्रिया (वर्षमानन्याकरणम्‌ ) 
33 8 8 ओ 104 (उत्तराधम्‌ ). 


तद्वित- 


(ण) प्राकृतन्याकरणग्रन्थाः 


प्राक्ृतरूपावतारः (पिहराजीयम्‌ ) सिहराजकरतः 
9 ¶ 20 दे 178. 


पराक्रतसूत्रम्‌-- कात्यायन (वररुचि) कृतम्‌ 
9 ¢ 30) प्र 45 (मज्ञरीव्याण््यायुत्तम्‌ ). 
11 1 104 दे 46. 
प्राक्रतसूत्रम्‌ (च्रिविक्रमसुत्रम्‌ ) त्रिविक्रमक्रतम्‌ 
8 4 45 दे 86. 
8 4 46 दे 66. 
प्राङ्ृतसूत्रम्‌ --हेमचन्द्रकृतम्‌ 
8 ¶ 45 आङ्रं 61. 
प्राकृतसूत्रन्याल्या 
(वररुचि) रता 
28 1 प्र 25 (१, २ परिच्छेदो). 
प्राकृतसुत्रन्याख्या ्राङृतमनोरमा) कात्यायन 
(वररुचि) कृता (माषापरिच्छरेदरूपा) 
5 @ 18 दे 38 (आदितः १० परिच्छदाः). 
परक्रतसूत्रन्याख्या (प्ाक्ृतव्याकरणवृत्तिः) तिवि- 
क्रमता 
8 ति 25 आ 168. 
8 ¶ 46 दे 152 (आदितः ३ अध्याये १ 
पादुपर्यन्ता). 
्ाकृतसूत्रसुची (्ेविकरमसूत्रसूची) 
8 45 आङ्कटं 10. 
8 7 56 दे 56. 


(्राक्रतप्रकाशः) कात्यायन 


प्राकृतसूत्रसूची (वररुचिपराकृतप्रकारापूत्राजु- 


मणिका) 
8 ¶ 45 अआङ्खरं 18. 


माृतसूनालुक्रमणिका हेमचन्द्रमत्रसूची) 


8 ग 45 आङ्गं 3. 


प्राकरताकारादिदाञ्यमज्ञरी (संस्कृतप्रतिपदयुता) 


8 4 45 आङ्गं 59. 


व्याकरणम्मन्थाः 


८८ 
वर्धमानपङ्गहः--कृष्णमिश्रक्तः | अन्ययानि 
33 -\ 26 आ 162. | 30365. 
विशि्टपाठः (तरिविक्रमवृक्तिपिद्धः) ` कविकल्पदुमः--ोपदेवृतः 
8 7 20 दे 112. 35 © 63 दे 36. 
वृत्तिटीका--गोपीचन्द्रक्ृतः | करियानिघण्डुः--वीरपाण्ड्यकृतः 
11 ? 89 ब 197 (समासपादः). | 29 प्र 11 प्र 18. 
षड्मापाचन्द्रिका--रक्ष्मीषरङृता ' त्रियामा 


8 पि 37 दे 64 (आदितः अच्सन्ध्यन्ता) ' 


उत्तरार्धं वेष्टघात्वन्ता). 
91 75 आ 233. 


षड्माधाविवरणम्‌--बासरखत्या्कृतम्‌ 


39 © 2 दे 148. 


॥ 
1 
| 
॥ 


प्तङकषिप्तसारः (जुमरन्याकरणम्‌ ) क्रमदीश्वरकृतः ` 


10 0 19 ब 521. 

11 ए 13 ब 10 (आदितः उणादिपयन्तः). 
11 ए 9५ ब 81 (कृदन्तपादः). 

11 ¢ 106 ब 49 (सुबन्तपादः). 

11 © 92 ब 357 अक्ष. 

33 ¢ 15 ओ 614 (कारकपादः). 


(४) प्रथमश्िक्षोपयोगिन्याकरणग्रन्थाः 


अकर्मकादिप्रयोगः 


27 ? 62 प्र 2. 


अथर्वणकारिका 


22 ^ 36 आ 12. 


अनिट्कारिका | 
35 8 134 दे 7 (६ शछोकप्रभृति प्रति- , धातुप्रत्ययपञ्चिका 


पर्यन्ता). 


20 1 6 म्र 7 (भूघातुः; पदघातुश्व). 

21 ^ 16 आ 7. 

21 ^+ 18 ग्र 34 (आदितः स्मिङ्घातु 
पर्थन्ता). 

27 7 6 ग्र 3 (भूघातुमान्रम्‌ ). 

28 + 15 आ 4 (मूघातुमात्रम्‌ ). 

29 7 13 म्र 6. 


` क्रियामाटा--रामाचाययकृता 


| 
॥ 
॥ 
| 


26 9 ग्र 2. 


गणपाठः पाणिनिकृत; 


21 \ 67 आ 42. 


¦ धातुपाः--भीमसेनाचार्य्ृतः 


। 


॥ 
1 


22 © 23 आ 25 (आदितः कण्डुादिप्यन्तः). 
23 1 2 आ 30. 
28 + 5 आ 46. 
28 + 7 आ 31. 
29 © 25 म्र 38. 
30) © 16 श्र 2 (आदितः अदादिपयन्तः). 


घातुपारचछछोकाः 


40 © 11 प्र 4. 


28 ^ 16 आ 142 (आदितः ग्रहधात्वन्ता). 


व्याकरणय्न्थाः ८९ 


घातुप्र्ययपद्धतिः (तिङन्तरिरोमणिः) 
40 © 19 प्र 493. 


धातुमाला 
29 © 20 आ 43 (आदितः क्रमुधातुपर्यन्ता). 
29 ‡ 16 प्र 18 (आदितः कृनधातुपर्यन्ता). 
40 © 11 म्र 7 (त्तिडन्तरिरोमणिरीया). 


घातुरूपावरिः 
28 ^ 3 आ 51 (आदितः वचधातुपर्यन्ता). 
28 ^ 6 म्र 32. 


धातुवृत्तिः (माघवीया धातुवृत्तिः) माधवकरृता 
9 1) 15 दे 360. 
24 3 4 प्र 14 (आदितः भूधातुपर्न्ता, 
शिथिरा). 
धात्वर्थमालिकरा (षातुपाठः) 
40 (~ 11 म्र 29. 


परनोधचन्द्रिका--वैनरभूपतिष्ता 
38 ए 65 दे 16. 


बाटरिक्चा 
28 {९ 62 म्र 44. 
30 1 10 प्र 34. 
30 #† 11 म्र 25. 
30 # 12 ग्र 30 (द्ितीयपाठः). 
30 1 24 प्र 44. 


भ्वादिपारधङ्गहः 
27 # 13 आ 61 (पसुपातुप्मृति पूर्ति- 
पयैन्तः). 
विभक्त्यर्थः (द्राविडभाषा) 
2 7 62 म्र 4. 
27 { 68 म्र. 


& 12 





| 
| 
| 
| 
| 


1 
॥ 
| 
| 
1 
॥ 
{ 


न्याकरणप्रवेशाकः 
40 ¢ 15 के 62 (जादितः समासान्तः). 


शब्दमञ्जरी 

20 ]1९ 6 म्र 16 (दितः अनडुहशन्दान्ता). 

29 7 के 40 (आदितः किरन्दपयन्ता). 

20 1 8 ग्र 36 (आदितः अहन्दाब्दान्ता). 

20 + 9 ग्र 28 (आदितः पथिन्शब्दान्ता). 

29 + 10 आ 68 (आदितः हन्तनपुंस- 
कान्ता). 

20 {९ 44) आं 18 (आदितः अस्मच्छन्द्‌- 
पन्ता). 

22 (र 58 अ 16 (हरिकब्दप्रभृत्ति वर्षा 
भूङब्दप्न्ता, समासकुसुमाज्रीयुता). 

23 + 17 आ 106. 

23 ¢ 17 आ 40 (आदितः स्वभूरन्द- 
पर्यन्ता). 

2 1 2 म्र 52. 

27 7 ३0 ग्र 5 (आदितः सेनानीरान्दप्न्ता). 

27 1 68 ग्र 6 (आदितः ऋयुक्षिन्राब्द- 
पर्यन्ता )* 

27 [ 15 म्र 12 (आदितः पयोमुक्शब्दान्ता). 

29 ¢ 20 आ 44 (आदितः अद्शब्दान्ता). 

30 ){ £ ग्र 40. 





रन्दमाला--गणेशभिषक्रता 
9 ¢ 122 दे 116. 


समासः 
10 £ 16 दे 1. 
4) + म्र. 
ममापकुस॒मावलिः-- मङ्गटेश्वरङ्रता 
19 7 81 म्र 12 (कोर्द्रयं, अतिशिधिला). 
29 1 28 प्र 3 (आदितः इन्द्रपयन्ता). 


९० व्याकरणग्रस्थाः 


29 # 29 आ 14. समासशखः 
30 1 25 अ 28. 29 7 16 ब्र ^. 
33 3३ म्र6. 29 12 प्र 3. 
समासचक्रम्‌ एनन्तशब्दाः ॥ । 
19 7 74 आ 12. 30 4 36 आ 116. 
19 1) 76 म्र 16. ९ 
19 7 76 आ 12. 
19 7 78 प्र 6. आन्धशन्दचिन्तामणिव्याख्या---अरोिराचाय॑- 
19 7) 79 म्र 16. करता 
23 ^ 17 आ 10. 29 1 22 आ 289. 
24 1 29 ग्र 12 (आदितः सहधूर्वपदबहू- 
ब्रीहिपर्यन्तम्‌ ). 
26 0 ॐ प्र 8. (*) अज्ञातनामकव्याकरणग्रन्थाः 
26 # 35 ग्र 16 (आदितः षष्ठीतत्पुरुष- 
पर्यन्तम्‌ ) = 
क ॥ 1164 ब 31 अस. 
27 ए 62 म्र 18 (कोशद्यम्‌ ). 11614 ब 37 अस 
1. १ 116 17 ब 76 अस. 
29 {त 12 प्र 2.) (आदितः बहुब्रीहि पयन्तम्‌ ). 110 87:4 44 अस 
०१५० ~. रा 11 6 102 व 208 अस. 
30 1 15 प्र (आदितः कमधार्यपयन्तम्‌ ). 11 & 132 ब 41 अस, 
339 के 8. , 
समास्चूडामणिः 
29 3 25 आ 8. (1) व्याकरणान्तरमन्धाः 
समासविधिः सग्धनोषव्याकरणम्‌ 


19 7 80 आ 8 (आदितः सना्यन्तपयन्तः). 11 ए 65 ब 144. 


योगग्रन्थाः | ९१ 


सांख्यथन्थाः 
राजवातिकम्‌ सांख्यतत्वकौमुदी---वाचस्पतिमिश्चक्रता 
909 दे 1 (सा्धष्टोकत्रयम्‌). 33 8 11 ओ 117. 
9 © 147 दे 2 (साधष्छोकत्रयम्‌ ). पांख्यतत्वकौमुदी विवृत्युपोद्धातः- तारानाथकतः 


19 851 प्र 13. 
साङ्खयतत्त्वप्ङ्गहः (तत्त्वसमासः) 


सांख्यकारिका (सांख्यसप्ततिः, सांख्यराखसंगृही- 
तार्याः) ईश्वरक्ृष्णक्ृता 














9८9 दे 13. | 9५१द्‌ 1. 
9 ¢ 147 दे 44. 9 0 147 द्‌ 4. 
/ 1 ध 
सांख्यकारिकिमाध्यम्‌-- पांख्यतरूवसन्तनरतिह- | 9६24 द्‌ 4. 
पण्डितक्रतम्‌ 10 1 1 दे 260. 
8 7 दे 118. 38 1 46 दे 14. 
् 
यागयन्थाः 
(1) सूत्र-माष्यग्रन्थाः राजयोगसूत्रभाप्यम्‌ (विजुमितयोगसुतरमाष्यं) शक- 
गोडपादसूत्रम्‌--गौडपादाचार्यक्ृतम्‌ राचायङृतम्‌ 
35 1 70 अा 7. | 8 0 38 आ 40. 
पातज्ञख्योगमसुत्रम्‌--पतज्ञटिकृतम्‌ 8 ¶ 55 आ 30 (प्रथमाघ्यायः). 
9 ¢ 116 दे 24. 9 3 24 क 38 (१- अध्यायाः). 
9 £ 69 म्र 6 (प्रथमाध्यायः). 27 4 46 आ 22. 


30 8 23 म्र 74 (सवृत्तिकम्‌ ). 
33 1 1] प्र 84 (भोजव्याख्यायुतम्‌ ). 


पातज्ञल्योगसुत्रमाष्यविवरणम्‌--शंकराचाय॑कृतम्‌ 


2 च 48 म्र-मा 26. 
27 4 49 प्र 22 (अन्तक््यनिषूपणादि 


39 ८ 13 दे 718. (सं १, २). समग्रम्‌ ). 
पातज्ञ्योगसुत्रन्याख्या (राजमार्ताण्डः) भोजराज 27१81 प्र 61. 
देव) कता 


9 7 39 आ 50 (१, २ पादो). 


९२ 
(7) सूत्रेतरमन्थाः 


अच्यात्मविद्यासन्याघ्विषिः 
24 11 आ 9. 


अध्यात्महाखम्‌ (अमनस्कयोगः) 
22 7 29 आ 26. 


अष्ठांगयोगविवरणम्‌ 
97 44 म्र 3. 


उद्ाटकरहत्यम्‌ 
9.8 23 आ 1 (६ अध्यायः). 
9 13 24 आ, क 2 (६, ८ अध्यायो). 
27 ¶ 47 म्र 28 (सजयोगः). 
कटाक्रमगदम्‌ 
97 44ग्र 6. 


कोराविवरणम्‌ (शुद्रयामलान्तगतम्‌ ) 
24 7 11 आ 4. 


गोरक्चशतकम्‌--गोरक्षस्वामिक्रतम्‌ 
97 48 ग्र 85. 


गोरक्षशतकन्याख्या (योगतरङ्गिणी) 
9 ¢ 48 ग्र 86. 
चतुर्थपादप्रवेश भूमिका 
30 © 13 म्र 12. 
छायापुरूषलक्षणम्‌ (शङ्करगीतान्तगंतम्‌ ) 
9823 आ 3. 
9.9838आ 2. 
21 7 2 आ 6. 
23 ७ 48 आ 4. 
24 7 11 आ 4. 


24 7? 44 आ 9 (कर्णारकमभाषाव्याख्यायुतम्‌ ). 


तारकयोगः 
8 7 48 म्र 24 


योगम्रन्थाः 


¦ नादप्रकरणम (द्रयामलान्तरगतम्‌ ) 


। 24 7? 11 आ 6. 


| नादटक्षणम्‌ 

| 9824 आ 3. 

। नादोत्पत्तिप्रकरणम्‌ (आन्धन्याख्यापहितम्‌ ) 
9 1 76 आ 11. 


निरोधटक्षणम्‌- -वह्छमाचायंक्रतम 
8 1 94 दे 4. 


पश्चावस्थारक्षणम्‌ 
9? 44 ग्र 1. 


प्रपश्चहृदयम्‌ 
28 { 31 म्र 130 (ज्ञानप्रकरणम्‌ ). 


प्रा्तादचन्द्रिका 

8 { 48 प्र 3. 

9 7 44 प्र 12. 
प्रातादषटृश्छोकी (दवादहाकला) 

9 7 44 ग्र 2 (कोङ्द्यम्‌ ). 
बिन्दुनिर्णयः (रद्रयामलान्तगतः) 

24 7' 11 आ 8. 
मच्छन्दिनीनाथमतम्‌ 

11 73 ब 4. 
योगतत्वम्‌ 

11 © 33 ब 9. 
योगतन्त्रम्‌ केरल्टीकायुतं, योगाम्या्षक्रमः) 

27 [ 56 के 46. 


योगताराविः--शोकराचार्यकृतः 
9८824 क 4. 
27 ¶ 50 आ 94 (रामष्वामिकृतव्याख्यायुतः). 


योगम्रन्थाः ९३ 


योगप्ररसा 
1 50 म्र 19. 


योगयान्ञवल्कयततिः-- याज्ञवल्केयकरता 
27 1 49 मा 44. 


योगरब्रप्रदीपिका- प्रबखयोगीश्वरयो गिता 
99 आ 28. 


योगरन्प्रदीपिका- सदाशिक्योगिनाथकृता 
8 1 11 आ 61 (आदितः कायसिद्धिपयन्ता). 
27 1 53 आ 28 (जादितः कायसिद्धिपयन्ता). 


योगरहस्यम्‌ 
21 8 50 श्र ३. 


योगङ्ाखरम्‌--दत्तात्रेयक्रतम्‌ 
% 1 55 ग्र 26. 
योगघारः 
2 [ 58 म्र 17. 
28 31 म्र 40 (आदितः 3 | 
पर्यन्तः). 
योगसारसङ्गहः 
9 7 83 आ 208 (२ अध्यायप्ररति समः). 


योगार्णैवः 

40 1 12 के 84 अस. 
राजयोगक्रमः 

24 7 11 आ 17. 
राजयोगप्रकरणम्‌ 

29 + 14 आ 7. 


राजयोगप्ररसा 
21 2 50 प्र 2. 


राजयोगप्तारः--शंकराचारयकृतः 
8 {' 48 प्र 40. 
2 1 45 प्र 9. 


राजयोगाश्रतम्‌ (राजयोगसिद्धान्ताद्रहस्यम्‌ ) 
रिवानन्दाचुभवकरतम्‌ 
8 2 11 आ 17 (द्वितीयपटलः). 
19 ^\ 30 आ 4 (अध्यायद्यम्‌ ). 
19 प 13 प्र 11 (१, २ पटर). 
27 1 61 आ 34 (१, २ पटो). 
शारदातिलकम्‌ (शिवस्व॒तियोगरहस्यम्‌ ) परमेश्वर- 
योगिङ्ृतम्‌ 
21 82 ग्र 4. 


रिवयोगप्रदीपिका 

8411 अ 144. 

19 + 28 म्र 46. 

19 ^ 30 आ 34. 

24 † 44 आ 104. 
रिवयोगसारः 

% ‰ 40 ग्र 47. 
सप्तमूमिकानिणेयः 

5 8 10 आ. 
स्तभूमिकाविचारः 

19 7 69 म्र 138 (आदितः ५ भूमिका- 

पर्यन्तः). 

सप्तविषुवम्‌ 

9? 44 प्र 1 
समाधिदीपिका 

19 { 59 आ 76 अस, 


९४ वेशेषिकम्रन्थाः 


34 1, 56 दे 180. 
सिद्धान्तस्ारः (पद्मपुराणान्तगेतः) 
9 7 65 आ 100. | 


स्वरोदयः--जीवनाथक्रुतः 


समाधिलक्षणम्‌ - व्यासकृतम्‌ ॥ 24 7? 47 आ 306 (आन्प्रटीकासदहिता). 
9 © 114 आ 10. । 33 # 31 ग्र 126 (ञादितः ४ उपदेशा 
पिद्धसिद्धान्तपद्धतिः - गोरक्षनाथक्रता | पर्यन्ता). 
8498 आ 41. ¦ हठयोगप्रदीपिकान्याख्या (ज्योत्ल्ा) ब्रह्मानन्दक्ृता 
919. | 
| 


8 1 59 दे 21. 5 
3 | (र) द्राविडयोगग्रन्थः 
हठयोगप्रदीपिका (योगार्णवः) शखात्मारामयोगि- ` 
करता | अगस्त्यतत्त्वम्‌ (द्वाविडभाषात्मकम्‌ ) 
19 7 1 प्र 26. 9 ए 48 द्रा 87. 
वेरोषिकयन्थाः 
(1) सूत्र-माष्यग्रन्थाः | ५) इतरय्न्थाः 
वैशोषिकसूत्रमाप्यम्‌- प्रशाप्तपादङ्ृतम्‌ | कणादनयमूषणम्‌--श्रीनिवाप्ाचा्ङृतम्‌ 
34 ¶ 47 दे 65 (आदितः समवायान्तम्‌ ). | 26 1 29 आ 44 (आदितः का्रन्योत्पत्ति- 
वैशेषिकमूत्रभाष्यन्याख्या (किरणावली) उदयना- | पर्न्तम्‌ ). 
चायता कणादसिद्धान्तचन्द्रिका- -गङ्गाधरपूरिकृता 
35 ¢ 66 दे 192 (आदितः ९६ पत्राणि). 2 1 4 आ 54 (आदितः समवायाप्रयक्ष- 
वेशेषिकपत्रमाष्यभ्याख्यारीका (किरणावली- पर्यन्ता). 
व्याख्या) पद्मनाभक्रता 22 { 5 ग्र 52 (आदितः क्रियानिरूपण- 
9 ¢ 44 दे 125 (आदितः १७ पत्रपयन्ता). पयन्ता). 
35 8 138 दे 200 (१० पत्रप्ररति ९७ 40 3 24 के 16. 
पतरपयन्ता). कणादसिद्धान्तचन्द्रिकान्याख्या-- गङ्गारस्रिकृता 
35 © 121 दे 98 (आदितः ४९ पत्राणि). 24 ए 10 प्र 150 (आदितः गुणखण्डे रूप- 


~ रक्षणान्ता). 


वेशेषिकम्रन्थाः 


तक्रकौसदी--ोगषिकृता 
21 [ 2० म्र 12 (शब्दखण्डे आदितः सादृ- 
स्यलक्षणपयन्ता). 
35 © 111 दे 35. 


तकैचन्दिका 
29 © 8 म्र 83. 
तकैटीका 
11 8 23.दे 114 (आदितः कारणछक्षण- 
. पर्यन्ता). 


तर्कपरिभाषा- पटराभिरामकरता 
24 @ 14 आ 26. 


तर्कीसङ्गदः--अननम्भद्ृक्रतः 
98 191 दे 33 
11 37 दे 20. 
20 1 6 म्र 11 (तेजोनिरूपणप्रशरति सनिपि 

लक्षणपरयन्तः). 

21 प्र 16 त्र 13. 
21 प्र 18 प्र 8. 
21 त 22 प्र 17. 
21 र 23 त्र 17. 
21 {1 24 म्र 13. 
21 व 2 म्र 14. 
21 पत 26 त्र 12. 
21 2 आ 10. 
21 पि 30 म्र 1. 
21 3] प्र 12. 
21 त 32 म्र 18. 
2 [ 33 प्र 18. 
21 प ३4 म्र 11. 
21 प 35 के 15. 


| 
| 


९५ 
21 न 36 आ 12 (आदितः गमननिरूपषण- 
पर्यन्तः). 
24 ^ 24 ग्र 14. 
2 ^ 62 ग्र 17. 
28 1) 18 म्र 16. 


28 1 12 म्र 84 (न्यायवाधिनी, दीपिकायुतः). 
2 1 17 म्र 13. 
28 1) 64 ग्र 16. 
2 0 8 आ 14. 
29 ^ 28 म्र 18 
9 4 38 आ >ॐ56 (निरुक्तिन्यायबोधिनी- 
दीपिकायुतः) 
30 1, 29 आ 17 
38 7 59 दे 84 (करष्णधूजिदीक्षितक्रत 
सिद्धान्तचन्द्रोदयव्याख्यायुतः) 
तर्कस द्गहचन्द्रिका (तकंसङ्गहव्याख्या) मुङ्कन्दभटू- 
करता 
12 म्र 96 (आदितः शन्दखण्डान्ता). 
24 119 म्र 68 (आदितः विजातीयतेजः 
संयोगनिरूपणपर्न्ता). 
त्कङ्गहचन्द्रिकान्याख्या (कुवल्योासः) कृष्ण- 
तातयार्यक्रता 
10 प्र 8 दे 101. 
केषद्गहरिप्पणी 
ॐ6 1 4 म्र 146 (आदितः पदा्थतच्चज्ञानस्य 
मोक्षोपयोगित्वनिरूपणपर्यन्ता). 
तकसङ्गहतत्वप्रकाशः 
34 1९ 1 दे 88. 
तकंपङ्गहदी पिका (अन्नभद्रीयम्‌ ) अन्नेमट्कृता 
19 }{ 64 आ 18 (आदितः चित्ररूप- 
वादान्ता). 


९६ वेरोषिकयन्थाः 


21 [ 16 म्र 56. 28 त 26 आ 198 (आदितः शब्दखण्डा - 

21 प्र 18 ग्र 35. न्ता). 

21 प 28 आ 35 (आदितः षोडङापदार्थ- 28 प्र 36 आ 154 (अनुमानखण्डः). 
निरूपणान्ता). तकसङ्गहदीपिकाव्याख्या (नील्कण्ठप्रकारिका) 

21 29 म्र 59. नीलकण्ठभट्राचार्यकृता 

21 { 35 के 46. 9 0 79 प्र 110. 

21 प्र ॐ म्र 73 10 ( 26 दे 9 (जादयन्तपत्रहीना). 

211, 34 प्र 4. 19 ४ 63 आ 116. 

21 1, 44 ग्र 81. 22 1 66 प्र 16 (आदितः गायुनिरूपण- 

22 0 2३ प्र 31. परयन्ता). 

22 [ 29 म्र 42 (आदितः मुक्तिवादारम्भ- 28 © 62 ग्र 60 (आदितः विरोषगुणनिरूप- 
पर्यन्ता). णान्ता). 

23 ॥ 19 प्र 28 (आदितः अनुमानान्ता). 28 ¢ 73 प्र 70. 

2 ५ 52 ग्र 8. 30 © 16 आ 75. 

4८ त्पङ्गहदीपिकान्याख्या (प्रकाशिका) पट्धामिराम- 

28 ]) 59 ग्र 12 (आदितः स्मृतिखक्षण- करता 
पयन्ता). 


10 { 8 दे 142 (आदितो द्रव्यरक्षणपर्थन्ता). 


28 62 प्र 32. 28 [1 30 म्र 60 (आदितः गुणरक्षण- 


2 1 18 आ 30. 


। 
ध | पर्यन्ता). 
29 ^ 8 आ =2. । | 28 (1 63 ग्र 7 (आदितः रिष्टत्वविचार- 
30 च 38 आ 5 (आदितः तेजानिरूपण- | पर्यन्ता). 
| पर्यन्ता). तर्कसङ्गहदीपिकाव्याख्या (हदमदीयम्‌ ) हवमत्‌-- 
34 ¶ 64 दे 3ॐ (यथार्थानुभवप्रभति समग्रा). पण्डितङ्रता 
तर्कसङ्गहदीपिकाव्याख्या (नरसिहप्रकारिका) 23 ¢ 47 आ 89 (आदितः पीटुपाकवादि- 
नरमिहराच्िक्रता मतनिरूपणपर्यन्ता). 
8 7 30 दे 137 (अनुमानखण्डः). त्कसङ्गहनिरुक्तिः (निरुक्तिः, तक॑पद्गहव्याख्या) 
86 दे 889 (सं १,२). पटराभिरामङता 
20 1 6 म्र 7 (इन्द्रियलक्षणम्‌ ). 25 { 17 ग्र 66. 
28 ५ 48 प्र 26 (आदितः ङाब्दखण्ड- 28 (1 35 म्र 33. 
परयन्ता). 28 © 42 प्र 73. 


28 + 63 आ 238 (प्रयक्षखण्डः). ` 28 ( 99 प्र 30 (आदितः र्दखण्डान्ता). 


वेशेषिकम्रन्थाः ९७ 


तर्कसङ्गहवाक्यार्थनिरक्तिः तर्कास्तम्‌- नगदीशक्ृतम्‌ 
21 प्त 18 म्र 9 (आदितः अयथार्थानुभव- 9 80 आ 283. 
ठक्षणपयन्ता). 11 86 आ 26. 
24 & 14 आ 22. 21 पत 2] प्र 17 (आदितः समवायिलक्षण- 
25 ^+ 47 ग्र 20 (आदितः संसर्गाभाव- पयन्तम्‌ ). 
निरूपणान्ता). 26 © 5 प्र 17. 
25 ^ 65 म्र 71. 29 1 3 आ 10. 
26 ए 27 प्र 123 (आदितः व्या्तिपर्न्ता). | तर्काख्ततरङ्गिणी (तर्काखतव्याख्या, मुङन्द- 
त्कसङ्गहव्याल्या भद्रीयम्‌ ) सुङकन्दभद्कृता 


9 7 72 प्र 54 (आदितः रन्दखण्डे आसत्ति 
वादान्ता). 
10 04 आ 42. 


तर्कामृतव्याख्या (चषकम्‌ ) गङ्खारामभट्क्ता 


33 [ 17 श्र 60 प्रयक्षखण्डः समप्रः, 
अनुमाने व्याप्तिवादपर्यन्ता). 


त्कसङ्गहव्याख्या (न्यायनोषिनी) गोवधैनमुधीकृता 


21 प्र 16 प्र 14. 

21 प्र 27 आ 2४. 9 7 16 आ 18 (आदितः उपमानान्ता). 

21 1, 37 प्र 21 (अनुमानखण्डपरमृति मावना- | तकोमृतन्याख्याटीका (चषकतात्पयंटीका) गज्गा- 
टक्षणपयन्ता). रामभट्कृता 

4 35 0 € दे 77 (आदितः अघर्निरूपण- 

26 8 9 म्र 109. पन्ता). 

28 7 29 भ्र 54. तिरा 

28 7 54 आ 32. रिश ५ ५4 प्र4 

28 7 55 म्र 30. † 

28 1) 58 ग्र 28 (दितः शब्दखण्डपर्यन्ता). त्रिश्च्छलोकीव्याख्या--पट्टामिरामकता 

28 7) 60 प्र 26. 21 { 53 ग्र 56. 

28 53 प्र 14 (आदितः असमवायि- 26 © 17 प्र 9 (आदितः अनुमाननिरूपणा- 
कक्षणपर्यन्ता). न्ता). 

29 © 8 आ 25 (आदितः शब्दखण्डपर्यन्ता). 26 1 18 म्र 136. 


30 ¶ 38 आ 20 (आदितः शब्दखण्डपर्यन्ता). 


तक॑पसारः--रुचिदत्तकृतः 
25 1 36 ग्र 84 (आदितः हेत्वाभासनिरूप- 
णान्तः). 
तर्वसारः--वेङ्कटादरिबुधक्ृतः 
1 ^ 12 दे 276 (प्रमाणपरिच्छेदः). 


¢ 13 


दरन्यसतारसङ्गहः- रघुदेवकृतः 
11 8 38 दे 86 (आदितः तेजोनिरूपण- 
पर्यन्तः). 
द्रन्यादिपदार्थविवेकः (न्यायसारः) 
11 ए 2 दे 48 (अगदितः तेजोखक्षण- 
पर्यन्तः). 


------~ ~ ------~---~--- ~ --------~~~ ~ -~-~~~~--~~ ~~~] 
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न्यायदुसुमाज्ञलिः--उद्यनाचायंकृतः 
97 25 दे 21. 


न्यायक्कसुमाज्ञलप्रिकाशः--वर्धमानमद्चार्॑कृतः 

9 7 49 दे 316 (१ स्तबकः). 

34 ¶ 51 दे 362 (३, ४ स्तनकौ). 
न्यायढुसुमाञ्ञलिव्याख्या 

11 © 107 व 17 (ङन्दखण्डः). 
न्यायकोस्तुमः--महादेवपण्डितक्रतः 

9.74 आ 411 (ङब्दखण्डः). 

10 1 23 दे 2215 (सं १--४, आदितः 

रब्दखण्डान्तः). 

न्यायमज्ञरी-नयन्तमट्रकरता 

24 ¢ 16 के 280 (अतिशिधथिटा). 


न्यायराखराथसङ्गहटीका--वरद्राजाचार्यङृता 
24 ¢ 16 के 72 (आदितः हेत्वाभासान्ता, 
अतिरिधथिटा). 
न्यायसारपदपञ्चिका--वामुदेवसुरिकृता 
9128 दे 199. 


न्यायसिद्धान्ततत््वम्‌ 

26 1 29 आ 7. 
पदार्थखण्डननव्याख्या--रघुदेवकरता 

26 3 9 प्र 38. 
पदार्थखण्डनन्याख्या--रघुनाथक्रता 

10 7 40 दे 126. 
पदार्थखण्डनव्याख्या (पदार्थखण्डनरिप्पणी) राप- 

भद्रकता 
30 09 आ 52. 


पदार्थचन्द्रिका 
26 7" 15 ग्र 64. 


वेरोषिकमन्थाः 


पदार्थत्वम्‌ 
24 ‰ 10 ग्र 4 (आदितः दिग्छक्षणपयन्तम्‌ ). 


पदार्थतत््वनिरूपणम्‌- -तार्किकरिरोमणिमद्राचायं - 


कृतम्‌ 
8777 दे 12. 


पदार्थतत््वनिर्णयः- आनन्दानुमवक्तः 
84 1 39 द 108. 


पदार्थमारखा- जयरामकरता 
9 © 32 दे 222 (आदितः द्रव्यपरिच्छेदान्ता). 
9 78 आ 7 (आदितः एवकारविचारान्ता). 


पदार्थमाराटीका (प्रकाङयः) भास्कराचार्यकृता 
9 2 92 दे 192 (प्रथमपत्रं विना समग्रा). 


पदार्थसङ्गहनिषूपणम्‌ 
40 1 14 प्र 44 (आदितः पदार्थ देशा- 
प्रारम्मान्तम्‌ ). 


पदार्थसङ्हव्याख्या 
11 7 7 दे 494 (अस, ताकिकपदाथं- 
खण्डनरूपा). 


भाषापरिच्छेदः (कारिकावली) विश्वनाथपन्चाननकृता 

1187 दे 14. 

11 च 9 ब 127 (मुक्तावलीयुता, आदितः 
प्रथिवीनिरूपणान्ता). 

11 प 35 के 63. 

22 1 20 प्र 2. 

22 [ 4 प्र 14. 

22 1 25 म्र 15 (आदितः अर्थापत्तिपर्यन्ता). 

22 1 26 प्र॒ 21 (कारणनिरूपणप्रभृति 
समग्रा; अतिरिधिख). 

22 1 28 म्र 22. 


वेशेषिकग्मन्थाः 


25 © 12 म्र 11 (आदितः संयोगनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

28 1 18 ग्र 12 (आदितः शब्दखण्डारम्म- 
पन्ता). 

26 3 म्र 7 (पृथिवीनिरूपणमात्रम्‌ ). 

26 7 4 ग्र 20. 

2 1) 4 ग्र 16. 

27 प 24 म्र 9 (आदितः १४४ शछोकपयन्ता). 

%9 ( 28 ग्र 21. 

30 0 28 ब्र 25. 


मुक्तावटी (कारिकावरीन्याख्या, भाषापरिच्छेद- 


व्याख्या, सिद्धान्तमुक्तावरी) विश्वनाथपच्चानन- 
क्ता 
8 © 17 दे 136 (आदितः शन्दपरिच्छेदा- 


न्ता). 

9 40 ब्र 128. 

10 0 4 आ 77 (आदितः हेत्वाभास- 
निरूपणान्ता). 

10 7 24 दे 48 (आदितः विज्ञानात्मवाद- 
पर्यन्ता). 

11 7 69 व 93 (जातिटक्षणमारम्य रान्द- 
खण्डे किचित्‌). 

21 .\ 49 म्र 36 (प्रुणपरिच्छेदः, आदितः 
वेदपौरुषेयत्वविचारप्यन्ता). 


21 1, 3 आ 6 (काब्दखण्डे किचित्‌, विध्यथ- 
विचारमारभ्य रब्दनियत्वप्यन्ता). 

22 [ 20 ग्र 116. 

22 [ 28 ग्र 130 (आदितः उपाधिनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

22 { 26 ग्र 55 (आदितः जटनिषूपण- 
पर्यन्ता, अतिशिथिला). 


९९ 

22 ‰ 44 श्र 56 (आदितः रब्दखण्ड- 
परतिपर्यन्ता). 
28 83 20 म्र 112. 


2 © 12 प्र 10 (गुणपरिच्छेदः). 

28 2 त्र 132. 

26 " 38 प्र 194 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पर्यन्ता). 

26 7 4 म्र 159 (गुणखण्डे संस्कारनिर्णय- 
पर्यन्ता). 

26 1 37 ग्र 46. 

27 त्र 7 म्र 178 (कारिकावरीयुता). 

2 प्र 8 ग्र 40 (आदितः हैत्वाभास- 
निरूपणान्ता). 

2 प्र 25 म्र 16 (प्रयक्षे असमवायि- 
निरूपणान्ता, अनुमाने व्याप्तिमारभ्य 
हेत्वाभासान्ता). 

27 प 26 ग्र 6 (आदितः संस्कारनिरूप- 
णान्ता). 

27 ध 30 म्र 60 (आदितः शब्दखण्डान्ता). 

2 ति 32 म्र 31 (आदितः जलनिरूपण- 
पथन्ता). 

27 {{ 3३ प्र 98 (आदितः उपमानान्ता). 

27 पत 42 म्र 3ॐ9 (गुणपरिच्छेदे भरमकारण- 
निरूपणमारभ्य समघ्रा). 

29 + 21 आ 100 (आदितः प्रामाण्य- 
वादान्ता). 

29 ¢ 8 आ 48 (मनोनिरूपणमारमभ्य 
समप्रा). 

29 ¢ 28 श्र 116 (आदितः शब्दखण्डे 
आसत्तिनिरूपणान्ता). 

30 © 28 ग्र 86 (आदितः गुणनिषूपणे 
द्वेषनिरूपणपर्यन्ता). 


१०० 


वैक्ेषिकग्रन्थाः 


34 1 7 दे 100 (कारणत्वनिरूपणप्रखति 
समग्रा). 


मुक्तावलीप्रकाशः (स॒क्तावलीव्याख्या, दिनकरी; 
दिनकरीयं, दिनकरमद्धीयम्‌ ) महादेव (दिनकर) 
भट्कृता 


8 © 18 दे 180 (प्रयक्षखण्डः). 

8 ए 15 मा 98 (आदितो हेत्वाभासनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

99 आ 102 (मङ्गख्वादमारभ्य रान्द- 
परिच्छेदान्ता). 

10 03 आ 205 (अनुमानखण्डं विना 
समप्रा). 

11 (^ 1 आ 22 (अनुमानखण्डः). 

19 }/ 62 प्र 96 (गुणपरिच्छेदः). 

21 1, 29 प्र 309. 

21 1, 39 ग्र 50 (अनुमानखण्डग्रश्रति 
प्रधक्त्वक्षणान्ता). 

21 1, 40 म्र 161 (आदितः सिद्धान्तव्यात्ति- 
पर्यन्ता). 

21 1, 42 ग्र 148. 

21 1, 46 म्र 120 (आदितः बाधप्रन्थ- 
पर्यन्ता). 

211, 48 म्र 22 (गुणलक्षणप्रभृति संयोग- 
लक्षणपरयन्ता). 

22 > 41 प्र 48 (अनुमानङन्दखण्डौ). 

2 87 प्र 130 (ङन्दखण्डप्रथृति गुण- 
निरूपणान्ता). 

22 1, 39 प्र 52 (आदितः आत्मवादप्यन्ता). 


2 © 2 ग्र 98 (जब्दखण्डे आदितः 
अकाक्षाविचासान्ता). 

23 प्र 35 प्र 86 (आदितः समवायपयन्ता). 

24 ^ 5 म्र 88 (साघम्यैप्रभृति प्रयक्षखण्डः 
समग्रः). ~ 

24 ^ 9 ग्र 26 (प्रथमपरिच्छेदः). 

26 7 24 ग्र 80 (आदितः चक्षुनिूप - 
णान्ता). 

26 © 50 म्र 100 (प्रथमपरिच्छेदः). 

27 प्र 9 ग्र 82 (शक्तिवादमारभ्यारोकिक- 
प्रयक्षान्ता). 

27 प्र 15 प्र 204 (आदितः आसत्तिनिरूप- 
णान्ता). 

27 प्र 23 ग्र 74 (आदितः इन्द्रियसामान्य- 
छक्षणान्ता). 

27 {अ 34 प्र 20 (अनुमानखण्डमारम्य रन्द- 
खण्डे किचित्‌ ). 

30 © 25 प्र॒ 212 (आदितो द्रव्यपदार्थ- 
निरूपणपर्यन्ता). 

33 ¶ 6 ग्र 156 (आदितः स्मृतिनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

34 © 5 प्र 268. 


34 }/ 74 दे 186 ूर्वपक्षव्याप्िप्रभरति 
समप्रा). 


सुक्तावरीप्रकरारारिप्पणी (दिनकरभद्रीयरिप्पणी) 


9 ¢ 76 आ 87. 
21 1, 62 म्र 38 (आदितः समवायलक्षणान्ता). 
25 8 11 आ 76 (आदितः युणपरिच्छेदे 


22 11 20 प्र 39 (अनुमानखण्डः). + 4 

23 ^ 9 आ 146 (प्रयक्षखण्डः). सुक्तावरीप्रकाशन्याख्या (दिनकरीन्याख्या, 
23 ‰ 28 ग्र 44 (उपपानपरिच्छेदः). गंगारामीयम्‌ ) गगारामकृता 

23 # 44 ग्र 132 (अनुमानप्रति समग्रः). 38 © 1 प्र 224. 


वेरोषिकम्रस्थाः 


मुक्तावलीप्रकाङव्याख्या (दिनकरीयटीका, तरङ्धि- 
णी, रामरुद्री, रामरुदरीयं, रामरद्रमद्धीयम्‌ ) 
रामरुद्रमट्रक्रता 
28 © 33 प्र 204 (आत्मवादमारम्योपमान- 
खण्डपरथन्ता). 
28 @ 23 म्र 52 (मङ्कख्वादः). 
28 प्र 37 ग्र 90 (६& पत्रप्रशरति प्रयक्षसन्ि- 
करषनिरूपणपरयन्ता). 
28 8 9 ग्र 58 (क्तिवादप्रभृति प्रागभाव- 
विचारान्ता). 
28 8 35 ग्र 27 (शब्दखण्डे किचित्‌ ). 
25 प्र॒ 8 म्र 144 (परथिवीनिरूपणादि अनु- 
पटन्धिवादान्ता). 
26 8 81 प्र 72 (अनुमानप्रभृति उपमान- 
खण्डपर्यन्ता). 
26 © 50 प्र 100 (आदितः ईश्वरानुमान- 
पन्ता). 
27 ¶ 74 म्र 233 (आदितः प्रयक्षे सामान्य- 
छक्षणासनिकर्षान्त). 
30 7 6 ग्र 150 (आदितः प्रथमपरिच्छेदान्ता). 
33 ] 30 आ 168 (प्रयक्षे गुणनिरूपण- 
मारभ्य प्रयक्षविचारान्ता). 


मुक्तावरीव्याख्या (चिन्तामणिः) 
30 ¢ 16 आ 54 (अनुमानखण्डमारभ्य 
रान्दखण्डपरयन्ता). 


मुक्तावरीन्याख्या (प्रमा) नरसिहशालिक्ृता 
984 दे 22 हेत्वाभाससामान्यलक्षण- 


मारभ्य ङान्दखण्डे शाक्तिनिरूपणान्ता). | 


१०१ 


28 ^ 8 म्र 70 (गुणविभागादि प्रथम- 
परिच्छेदान्ता). 

25 ^ 13 आ 45 (संसर्गामावनिरूपणादि 
प्रयक्षरन्षणान्ता). 

28 8 48 ग्र 184 (आदितः जटनिरूपणान्ता) 

26 ^ 7 ग्र 187 (आदितः ईश्वरानुमान- 
पर्यन्ता). 

26 1 28 म्र 90 (आदितः जातिबाधक- 
निरूपणान्ता). 

26 1 5 म्र 110 (आदितः व्याप्तिवादपर्यन्ता). 

28 1 52 ग्र 67 (कारणरक्षणप्रभृति जल- 
निरूपणान्ता). 

36 © 6 प्र 1758 (सं १-६, प्रयक्ष- 
अनुमान, गुणपरिच्छेदाः समग्राः; 
राब्दपरिच्छेदः असमग्रः). 

मुक्तावरीन्याख्या (मञ्जूषा) पट्ामिरामकृता 

22 1, 37 म्र 28. 

28 7 65 प्र 225 (सादरयवादप्रश्रति वायु- 
निरूपणपयन्ता). 

38 8 18 दे 498 (अन्यथासिद्िप्रभरति 
रान्दनिरूपणान्ता). 

सप्तपदार्था - रिवादित्यङ्ृता 

36 ? 36 देः 20. 

36 7 37 दे 26. 

सप्तपदार्थीटीका (मितभाषिणी) माधवप्तरस्वतीकृता 


11 ¢ 39 दे 72 (आदो पत्रं विना समम्रा). 
35 © 120 दे 90 अस. 


सिद्धान्तमञ्ञरी 
9 7 19 आ 36 (१८ पत्राणि). 


१०२ स्यायत्रन्थाः 


न्यायय्यन्थाः 


0) सुत्र-भाष्यग्रन्थाः 
न्यायसूत्रम्‌ (न्यायतन्तम्‌ ) अक्षपाद (गौतम) 


मुनिक्रतम्‌ 
26 ^+ 19 आ 140 (वात्स्यायनमाष्यसदहितम्‌ ) 


न्यायसूत्रटीका (न्यायरहस्यम्‌ ) राममद्रक्ृता - 
9 प्र 81 दे 59 अस, 


न्यायसुत्रभाष्यम्‌--वात्त्यायनङ्कतम्‌ 
34 58 दे 143. 


न्यायसुत्रविवरणम्‌ 
28 # 17 आ 18. 


(४) बातिकमन्थाः 


न्यायवार्तिक्रतात्पर्यटीका--वाचस्पतिमिश्रकरता 
9 ] 3 दे 613. 


न्यायवार्तिकतात्पथटीकाव्याख्या (न्यायतात्पर्य- 
परिशुद्धिः) उदयनाचाय॑क्रता 
9 1 11 दे 191 (त्रिसूत्रीव्याख्या). 


(17) सयान्यन्यायग्रन्थाः 


अनुमितिरुक्षणम्‌ 
25 ^ 91 प्र 4. 


अन्यथाख्यातिनिखूपणय्‌--गदाधरक्रतम्‌ 
36 ^+ 10 ग्र 228. 


अवयवरिप्पणी --कणादतकवागीराभट्राचार्यक्रता 
11621 न 34. 


आख्यातविवेकः-- जयरामङ्ृतः 
1186 दे 12. 
21 प 14 ग्र 63. 


कारकन्याख्या--जनयरामकृता 
9 1 19 आ 24 (कारकवादाथः). 


गदाधरीयप्रामाण्यवादखण्डनम्‌--सुरपुरवैकटाचार्य- 
कृतम्‌ 
9 [1 76 ्र 31 (आदितः २ विप्रतिपत्यन्तम्‌ ) 
गूढाथततत्वदीपिका-रघ॒देवक्रता 
34 }{ 73 दे 100 (अनुमानम्‌ ). 
ततत्वचिन्तामणिः (चिन्तामणिः, मणिः) गङ्गशो- 
पाघ्यायक्रतः 
9 ¢ 76 आ 128 (अनुपानखण्डः). 
9 +> 106 म्र 9 (अनुमानखण्डः). 
9 1५ 35 आ 28 (सिद्धान्तव्यात्तिमारभ्य 
उपराधिवाद)न्तः). 
9 1 82 आ 16 (उपाधिवादः). 
9 1 82 भा 6 (केवटान्वयिचिन्तामणिः). 
9 (9 आ 2 (पच्चलक्षणी). 
9 ¢ 36 .जा 4 (आदितः श्दखण्डप्रारभ- 
पर्यन्तः). 
9 ् 29 दे 64 (आदितः अनुमितिनिरूप- 
णान्तः, भवानन्दीय-दीधितिभ्यां युतः) 
५ {1 83 आ 8 (सव्यभिचारमारम्य अनुप- 
संहारिसिद्धान्तान्तः). 
10 + 4 आ 7 (अवयवप्रमृति सन्यभि- 
चारान्तः). 
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कवयिः , त ५ 


न्यायम्न्थाः 


10 © 5 आ-ग्र 22 (चिन्तामणेः प्रकीर्णानि 
पत्राणि). 
10 © 5 ग्र 8 (परामरीनिरूपणम्‌ ). 

10 © 5 प्र 14 (सामान्यलक्षणनिरूपणम्‌ ). 
10 5 म्र 18 (दत्वाभासचिन्तामणिः) 
आदितः सत्प्रतिपक्षप्न्तः). 

19 } 3 म्र 12. ४ 

19 4 ग्र 2 (सामान्यनिरक्तः). 

19 ध 5 म्र 8 (अवयवचिन्तामणिः). 

19 ‰ 5 आ 128 (आदितः अन्यथाख्याति- 
निरूपणपयन्तः). 

23 1 45 ग्र 52 (तर्कचिन्तामणिः, रिरो- 
मणिसहितः). 

24 ( 14 के 148 (अनुमानप्रमृति उप- 
मानान्तः). 

24 7 50 भ्र-आ 7 (सन्यमिचारविरुद्रमन्थौ). 

24 50 म्र 2 (सव्यभिचारसामान्यनिरक्तिः) 

24 7 50 आ 4 (हेत्वाभासचिन्तामणिः) 
सव्यभिचारसामान्यठक्षणान्तः). 

28 ^ 72 ग्र 6 ब्दचिन्तामणिः, आदितः 
रान्दनियतावादप्रवपक्तान्तः). 

20 " 18 म्र 34 (आदितः शिष्टत्वविचारान्तः) 

26 + 10 व्र 5 (अवयवचिन्तामणिः). 

26 ^ 10) ग्र 9 (अवयवचिन्तामणिः) दीधिति- 
युतः). 

26 ए 45 ग्र 226 (प्रयक्षखण्डः). 

26 7 11 म्र 184 (ङब्दचिन्तामणिः). 

26 1 28 प्र 186 (आदितः मुक्तिवादपयन्तः). 

27 69 प्र 236 (अनुमानखण्डे पञ्चम- 
विषयतापर्यन्तः). 

29 व 2९ ग्र 45 (आदितः प्रामाण्यविचार- 
पयन्तः). 

29 ¶ 24 प्र 8 (ल्याप्तिवादः). 


१०३ 


30 © 2 म्र 9 (ज्याप्िपूर्वपक्षः). 

30 # 29 ग्र 28 (अनुमानखण्डे सत्यभिचार- 
निरूपणान्तः). 

30 8 29 प्र 6 (विरोधचिन्तामणिः). 

30 © 34 ग्र 236 (ल्याप्तिवादमारम्य शक्ति 
वादपर्यन्तः, सुद्रितपाठात्‌ पाठमेदो 
दृस्यते). 

30 1 22 भ्र 4 (आदितः व्याप्तिपूवपक्ष- 
म्रन्थान्तः). 

34 [ए 10 दे 102 (अनुमने १, २ परि- 
च्छेदो). 


तत््वचिन्तामणिप्रकाराः (रुचिदत्तीयम्‌ ) रुचिदत्तक्रतः 


9 1 94 दे 22 (अनुमानखण्डे व्याप्तिवाद- 
प्रभृति शन्दखण्डपर्यन्तः). 

20 ¢ 15 म्र 188. 

24 ^ 5 के 288 (प्रयक्षखण्डमारमभ्य अनुमाने 
उपाधिवादपर्यन्तः). 

30 © 18 प्र 212 (ङब्दखण्डे आदितः 
अकाङ्क्षापयन्तः). 

40 7 3 प्र 220 (शन्दखण्डः). 


तत््वचिन्तामणिप्रकाराटीका (न्यायरिखामणिः) 
रामङृष्णाघ्वरीन्द्रकृतः 


40 1) 22 ग्र 270. 


तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशविवृतिः (मणिप्रकाशविवृतिः, 
तकैचूडामणिः) धर्मराजाध्वरिक्रता 


9 4 30 दे 759 अस. 


तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या (मणिप्रकाराः, तत्त्व- 
वातिकम्‌ ) तिम्मभूपतिकृता 


8 1 दे 9३4 (प्रयक्षखण्डः). 


तत््वचिन्तामणिन्याख्या 


24 8 11 प्र 215 (आदितः सामान्यलश्चणा- 
सिद्धान्तरहस्यान्ता). 


१०४ 


न्यायम्रन्थाः 


25 1 87 प्र॒ 106 (आदितः अनुमाने 
उपाधिवादान्ता). 

29 © 26 म्र 32 (सन्दखण्डे आदितः 
कारकनिरूपणान्ता). 

33 1 21 प्र 154 (प्रामाण्यान्यथाख्यायनुप- 
र्न्धिवादाः). 


तत्त्वचिन्तामणिन्याख्या (मथुरानाथीयम्‌ ) मथुरा- 
नाथकृता 


9 38 आ 3 (अवयवम्रन्थरहस्यम्‌ ). 

9 7 88 ग्र 20 (सव्यभिचारसामान्यनिरुक्तिः). 
9 © 9 आ 66 (ल्याप्तिवादे पञ्चलक्षणीप्रश्रति 
सिद्धान्तलक्षणरहस्यपरयन्ता). 

9७9 आ 6 (सामान्यनिरंक्तिः). 

9 © 36 आ 12 (प्रयक्षचिन्तामणिन्याख्या). 

10 0 1 आ 302 (न्दाटोकरहस्ये 
आकाङ्क्तारहस्यप्रभृति अगूर्ववाद्‌- 
रहस्यान्ता). 

10 © 1 आ 392 (राब्दालोकरहस्यम्‌ ). 

10 04 आ 46. 

10 ¢ 4 आ 63 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

10 ¢ 4 आ 27 (आदितः अनुमानप्रामाण्य- 
रहस्यान्ता). 

10 4 आप्र 27 (अनुमानप्रामाण्यवाद- 
रहस्यम्‌ ). 

10 ¢ 5 आ 50 (अनुमानखण्डे व्याप्तिरहस्य- 
प्रति सामान्यरक्षणान्ता). 

10 ¢ 5 आ 125 (पक्षताप्रभति हेत्वाभास- 
निरूपणान्ता). 

10 7 34 दे 876 (ब्दखण्डे आदितः 
बहु्रीहिनिरूपणान्ता). 

10 7 36 अ 47 (नाघनुद्धिरहस्यम्‌ ). 

10 7 20 दे 250 (परामौरहस्यम्‌ ). 


11 8 2 दे 24 (आदितः प्रामाण्यवादरहस्य- 
पर्यन्ता). 

11 32 म्र 16 (पक्षता). 

11 8 2 ग्र 24 (पञ्चलक्षण). 

11 8 6 आ 60 (परामर्शैवादः). 

11 8 6 आ 64 (न्याप्तिवादः). 

11 87 आ 249 (तत्वचिन्तामणिरहस्ये 
प्रयक्षखण्डे मङ्खर्वादप्रभति प्रामाण्य- 
वादरहस्यपर्यन्ता). 

11 ¢ 5 दे 63 (अनुमानखण्डे प्रयक्षरक्षण- 
परमरति सिद्धान्तलक्षणेकदेशपर्यन्ता). 

11 7? 17 ब 29 (सामान्यलक्षणम्‌ ). 

11 ७ 22 ब 20 (अनुमानखण्डे अनुमान- 
विभागमारभ्य केवङान्वयिपयन्ता). 

11 © 24 ब 46 (केवर्व्यतिरेकिणमारम्य 
अनुमानान्ता). 

11 © 36 ब 68 (परामक्षैः). 

11 © 38 आ 65 (अवयवरहस्यम्‌ ). 

11 © 38 ब 40 (विरुद्प्नन्थरहस्यम्‌ ). 

19 1, 14 ग्र 98 (अनुमानखण्डे आदितः 
व्याप्तिवादपयैन्ता). 

21 © 11 भ्र 64 (तत््वचिन्तामणिदीपिकायां 
प्रयक्षुखण्डे मङ्ख्वादान्ता). 

28 ^ 28 आ 140 (न्याप्तिग्रहोपायः). 

23 पत 5 प्र 18 (अनुमानप्रामाण्यवादरहस्यम्‌ ) 

28 1 8 आ 102 (शब्दखण्डे योग्यता- 
रहस्यान्ता). 

24 ¢ 17 म्र 34 (संङ्ययपक्षताप्र्रति 
परामरंपू्वेपक्षान्ता). 

25 ^ 18 प्र 45 (चतुर्दरटक्षण्यां प्रथमल्ठ- 
रक्षणम्‌ ). 

25 1 29 ग्र 7 (अनुमानरक्षणम्‌ ). 


न्यायम्रत्थाः १०५ 


तत््वचिन्तामणिव्याख्या (मणिदर्षणः) रामादुन- 
दीक्ितकृता 


26 ए 39 ग्र 54 (अनुमानखण्डे व्यधिकरण- 
धर्मावच्छिनाभावरहस्यान्ता). 


26 ^+ 22 म्र 196 (दान्दखण्डः). 

26 ¢ 18 म्र 448 (ङन्दारोकरहस्यम्‌ ). 

. 26 © 18 आ 454 (दान्दखण्डः). 

26 ¢ 21 म्र 53 (अवयवटिप्पणीनिगमन- 
ग्रम्थः). 

26 1 27 आ 66 (मङ्खवादः, पूरवपक्ष- 
रहस्यम्‌ ). 

29 ¶ 33 प्र 187 अनुमानचिन्तामणिव्या- 

ख्याथां आदितः व्याप्तिवादरहस्यपयन्ता). 

29 ¶ 34 ग्र 24 (अनुमानमारभ्य प्रामाण्य- 
रहस्यान्ता). 

30 2 आ 62. 

3ॐ0 % 12 प्र 85 (आदितः पूर्वपक्षप्रन्थान्ता). 

30 प्र 9 श्र 12 (अनुमानखण्डे किचित्‌ ). 

34 {71 दे 8 (वायुरूष्मादेः प्रयक्षा- 
प्रयन्नत्वरहस्यम्‌ }. । 

35 7 40 दे 22 (पञ्चटक्षणी). 

ॐ 7 41 दे 16 (व्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
भावनिरूपणम्‌ ). 

35 1 42 दे 14 (पक्षतासिद्धान्तरहस्यम्‌ ). 

38 7 43 दे 12 (सामान्यनिरक्तिः). 

35 1 44 दे 20 (सव्यमिचारसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ ). 

35 7 45 दे 3 (साधारणसिद्धान्तरहस्यम्‌ ). 

36 ए 3 प्र 1451 (सं १-३, व्या्तिवादः). 


तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या---मिश्रकरता 


10 5 आ 24 (जन्दखण्डे आदितः 
प्रामाण्यवादप्यन्ता). 


तत्त्वचिन्तामणिन्याल्या--रघुदेवकृता 


10 ¢ 5 आ 20 (अक्यवचिन्तामणिव्याख्या). 
$ 14 


9 7 95 दे 897 (आदितः प्रयक्षान्तः). 


तत््वचिन्तामणिन्याख्या- वे्यनाथक्ृता 


24 ‰ 9 के 41 (अनुमितौ किचित्‌ ). 


तत््वचिन्तामणिन्याल्या (दीधितिः, शिरोमणिः) 
श्ीरघुनाथरिरोमणिकृता 


1 4 17 दे 337 (परामङम्रन्थः). 

9 ¢ 96 आ 148 (अनुमानदीषितिः समप्रा, 
पक्षताप्रभरति बाघान्ता). 

9 1 34 आ 96 प्रयक्षदीषितिः). 

9 1) 90 आ 8 (आख्यातवादः). 

9 ? 35 आ 12 (चतुरदङरक्षणी). 

9 58 आ 80 (अनुमानदीधितिः, आदितः 
प्रागभावविचारान्ता). 

9 प 2 आ 12 (गदाधरीयुता, सिषाधयिषा, 
पक्षतान्ता). 

9 प्र 29 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

9 प्र 3ॐ5 दे 12 (व्यतिरेकिप्रन्थप्रभृति पक्ष- 
तान्ता). 

10 8 4 आ 44 (व्याप्तिष्ठरूपनिरूपणप्रभृति 
संडायनिरूपणपर्यन्ता). 

10 3 4 आ 27 (ल्याप्तिवादः प्रथमपत्रं विना 
समग्रः). 

10 8 4 आ 8 (न्यात्तिवादः). 

10 8 4 आ 6 (पक्षता). 

10 3 4 आ 4 (ल्याप्तिवादः). 

10 8 4 आ 8 (व्याप्तिवादः). 

10 34 आ 6 (पक्षता), 

10 7 12 आ 128 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
दश्चाविरोषान्ता). 


१९६ 


न्यायत्रन्थाः 


, 10 © 4 आ 17 (पच्चरक्षणी). 


10 ¢ 4 आप्र 18 (पच्चलक्षणी). 

10 ¢ 5 म्र 29 (हेत्वाभासः, आदितः अनुप- 
संहारिपर्यन्ता). 

10 © 31 दे 228 (अनुमानखण्डः). 

10 † 29 दे 204. 

11 ? 27 ब 130 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

117 124 ब 28 (अनुमानदीधितिः असमग्रा). 

11 © 19 ब 30 (न्याप्तिवादे किंचित्‌ ). 

11 © 29 ब 136 (परिचायकत्वनिर्वचनम्‌ ). 

11 © 41 ब ॐ (अनुमाने व्याप्तिपर्यन्ता). 

11 © 61 ब 12 (अनुमानदीधितिः असमप्रा). 

11 © 100 ब 19 (व्याप्तिवादे किचित्‌ ). 

19 £ 783 प्र 76 (अनुमानदीधितिः, अति- 
रिथिला). 

19 ? 74 प्र 4 (अतिर्िथिला, अस). 

19 ¢& 9 प्र 161 (अवयवदीधितिः). 

19 1, 42 आ 88 (अनुमानदर्पणविरोधिनी, 
आदितः सहचारस्य व्यमिचारविरो- 
ित्वोपपादनान्ता). 

21 (¢ 52 म्र 10 (अवयवम्रन्ः),. 

22 3 28 अ 184 (पञ्चरक्षण्यां साकल्य- 

छक्षणप्रमृति समम्रा). 


22 1. 46 प्र 20 (ज्याप्िपूर्वपक्षः सिद्धान्त- 


रहस्यान्तः). 
22 1 92 आ 6 (आदितः किंचिदेव). 
22 1. 52 आ-्र 5 (सामान्यनिरक्तिः). 
22 # 4 ग्र 6 (अवयवग्रन्थः). 
24 8 12 के 34 (आदितः हेतुप्रन्थपर्यन्ता). 
24 ॥ 50 प्र 4 (सन्यभिचारसामान्यनिरक्तिः). 
24 " 50 आ 63 (हेत्वाभासदीधितिः). 
26 ~+ 60 भ्र 18 (पदार्थतत्वनिरूपणम्‌ ). 


28 8 21 आ 42 (पञ्चरक्षणीप्रभति उपाधि- 
वादान्ता). 

26 1 17 ग्र 114 (प्रयक्षदीधितिः). 

26 ? 29 ¶् 12 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

26 © 16 म्र 8 (व्याप्िपूर्वपक्षटिप्पणी). 

27 ¢ 12 प्र॒ 74 (अनुमानदीधितिः, 
आदितः बाधान्ता). 

28 ^ 87 म्र 6 (नजुन्युत्पत्तिः). 

28 ?' 40 ग्र 12 (चतुरदेशरक्षणी, आदितः 
मिश्ररक्षणान्ता). 

30. 29 ग्र 11 (सन्यभिचारसामान्यनिरक्तिः). 

30 1 29 म्र 6 (विरोधदीधितिः). 

30 # 29 ग्र 26 (हेत्वाभाससामान्यनिरक्तिः). 

30 1 2: म्र 18 (व्य्िपूर्वपक्षदीधितिः). 

33 + 3 प्र 96 (अनुमानदीधितिः). 

34 4 56 दे 11 (आख्यातवाद्‌ः). 

34 1 77 दे 10 अस, 

38 7 11 दे 14 (पक्षता). 

8 1 1 दे 6 (अवच्छेदकत्वनिरक्तिः). 

35 1 18 दे 5 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

ॐ 7 14 दे 10 (ल्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
भावविचारः). 

35 7 15 दे 3 (पञ्चरक्षणी). 

35 >) 35 दे 20 (जवयवदीधितिः). 

35 7 36 दे 8. 

85 1 37 दे 11. 

ॐ 1 38 दे 4 (साधारणम्रन्थः). 

ॐ5 0 39 दे 10 (सत्प्रतिपक्षः). 

40 © 18 ग्र 12 (आख्यातरिरेमणिः). 


तत््वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या, 
गदाषरी) गदाषरमद्भाचार्थङता 


1 “+ 4 प्र 243 (बाधवुद्धिप्रतिबध्यतावाद- 


रहस्यम्‌ ). 


स्यायम्रत्थाः 


8 ७ 19 दे 92 (पञचक्षणी). 

8 प्र 3 आ 226 (ल्युत्पत्तिवादाथः). 

8 1{ 13 आ 104. 

9 1) 40 आ 30 (विधिवादः). 

9 1) 68 आ 38 (घर्मितावादः). 

9 1) 90 आ 10 (एवकारवादः). 

9 1 90 आ 46 (नाघग्रन्थः). 

9 ‰ 10 आ 60 (व्युत्पत्तिवादः, आदितः 
अमेदान्वयविचारान्तः). 

9 ‰ 17 आ 54 (अनुमानखण्डः, आदितः 
केवछान्वयिवि चारान्तः). 

9 # 19 आ 26 (प्रामाण्यवादः) आदितः 
विप्रतिपत्तिनिरूपणान्तः). 

9 ॥ 23 आ 86 (उपाधिवादः). 

9 1 36 आ 125 (सङ्कयनुमितिप्रामाण्य- 
वादाः). 

9 2 36 आ 265 (सङ्खयनुमितिप्रशति 
अवच्छेदकनिरुक्तिपर्यन्ता). 

9 # 36 आ 171 (ल्याप्तिवादः; पूवपक्षप्रमृति 
सामान्याभाववादान्तः). 

9 + 38 आ 58 (अवयवम्रन्थः, आदितः 
प्रतिज्ञान्तः). 

9 £ 40 आ 8 (सव्यमिचारम्रन्थः). 

9 1 55 आ 136 (पक्षता, रिरोमणिविवृतिः) 

9 £ 83 अ 220 (हेत्वाभास्तनिरुक्तिः; 
आदितः सत्प्रतिपक्ान्ता). 

9 88 दे 112 (अप्ताधारणादिसत्प्रति- 
पक्षान्ता). 

991 आ 412 (सामान्यनिरक्तिः 
अवच्छेदकनिरुक्तिप्रति उपाधिवाद- 
रहस्यान्ता). 

9 (~ 8 मा 28 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 


१०७ 


9५9 आ 14 (पञ्चलक्षण). 

9 © 9 आ 3 (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ). 

9 © 19 आ 163 प्रामाण्यवादः) आदितः 
्ञपिप्रामाण्यवादपयन्तः). 

9 6 33 आं 98 (अवयवग्रन्थः, आदितः 
उदाहरणान्तः). 

9 प 43 आ 26 (गुरुविषयतावादाथः). 

10 @ 27 दे 62 (हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तिः) 

10 7 4 दे 110 (मणिदीधितियुता). 

10 17 दे 90 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
विक्ारदटक्षणपयन्ता). 

10 1 18 दे 294 (ल्युत्पत्तिवादार्थः). 

10 23 दे 86 (पञ्चठक्षणी, सिहव्याघ्र- 
टक्षणमारभ्य कूटघटितठक्षणपयन्ता). 

10 3 दे 5 (सङ्कतिप्रन्थः). 

10 7 7 दे 230 (व्युत्पत्तिवादा्ः). 

10 7 44 दे 272 (उपाधिवादः). 

10 7 57 द्‌ 86 (बाघम्रन्थः). 

10 1 67 दे 100 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 

10 1 75 दे 72 (पक्षताविचारः). ` 

1182 आ 132 (सवयवग्रन्थः). 

11 8 6 दे 88 (अवयवग्रन्थः). 

11 86 आ 52. 

11.86 दे 54. 

11 86 दे 50. 

11 86 आ 50. 

11 87 आ 16 (सन्यभिचारसिद्धान्त- 
रहश्यम्‌ ). 

11 87 द्‌ 25 (सामान्याभावविचारः). 

11 8 7 दे 220 उपाधिविचारः). 

11 # 8 दे 112 (सामान्यनिरुक्तिः). 

11 3 12 द्‌ 14 (सत्प्रतिपक्षप्रन्थः). 


१०८ 


न्यायप्रन्थाः 


11 8 24 दे 106 (चतुरदशलक्षणी, मिश्र 
रक्षणमारभ्य कृूटघरितखक्षणान्ता). 

11 ¢ 1 आ 66 (शक्तिवादः). 

1102 दे 665 (पञ्चछक्षणी, आदितः 
सावभोमपरिष्कारान्ता). 

11 ¢ 14 ब 138 अस. 

11 ~ 11 ब 19 अस, 

11 © 32 ब 7 (अनुमितिपरामक्मः). 

11 0 72 ब 10 अस. 

11 ७ 89 ब 84 अस. 

19 7 23 म्र 112 (सङ्यनुमितिः). 

19 7 47 ब्र 2. 

19 ” 49 प्र 10. 

19 % 49 प्र 139 (चतुदकालक्षणी). 

19 7 49 ग्र 46 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 # 63 म्र 1235. 

19 £ 64 म्र 14 (सामान्यनिरंक्तिः). 

19 # 75 प्र॒ 23 (सामान्यनिरक्तिः, 
प्रमात्वविचारः). 

19 £ 13 म्र 76 (सामान्यनिरक्तिः). 

19 74 प्र 36 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 £ 15 म्र 16 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 © 5 प्र 98 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

19 © 5 म्र 10 (अवयवप्रन्थः). 

19 5 प्र 61. 

19 0 141 प्र 106 (सिद्ान्तलक्षणे, अति- 
शिथिलम्‌ ). 

19 ७ 69 प्र 42 (सङ्गतिग्रम्थः). 

19 1, 11 म्र 28 (सामान्यवादः). 

19 #9 म्र 24 (पञ्चरक्षणी). 

19 ) 63 ग्र 16 (एवकारार्थवादः). 

21 8 26 प्र 232 (प्रामाण्यवादः). 


| 


21 8 49 म्र 81 (चतुर्दररक्षणी). 

21 ¢ 45 ग्र 68 (पञ्चलक्षणी). 

21 ¢ 45 प्र 18 (पञ्चलक्षणी). 

21 ¢ 4 प्र 90 (चतुदशलक्षणी). 

21 © 45 ग्र 151 (चतुर्दरालक्षणी). 

21 ¢ 49 प्र 22 (चतुर्दशयलक्षणी, कूटघटित- 
रक्षणम्‌ ). 

21 (4 52 प्र 54 (चतुर्दलक्षणी). 

21 52 म्र 10] (अवयवबटिप्पणी).. 

21 © 54 आ 108 (चतुर्दशलक्षणी, आदितः 
मिश्ररक्षणान्ता). 

21 प 14 ग्र 8 (लोकिक्रविषयतावादः). 

21 { 18 भ्र 27 (अनुपसंहारिन्थः). 

21 1. 57 प्र 80 (परामरशम्रन्थः). 

22 2 43 प्र 44 (अनुमानखण्डः)- 

2 3 44 प्र 52 (अनुमितिवादः). 

2 ) 160 प्र 66 (अवयवग्रन्थः, मणिकारीय - 
द्वितीयलक्षणप्रभृति पूरतिपर्यन्तः). 

22 [ 10 प्र 24 (अस्ताधारणम्रन्थः). 

2 1) 10 म्र 7 (अनुपसंहारिप्रन्थः). 

22 7 10 प्र 14 (विरद्म्रन्धः). 

22 10 ग्र 142 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 

22 [) 10 प्र 36 (बाघग्रन्थः). 

22 4 15 भ्र 14 (चतुर्लक्षणी). 

22 4 15 ग्र 22 (न्या्तिवादः). 

22 च 18 म्र 10 (यक्षसामग्रप्रतिबन्धकता- 
विचारः). 

2 1, 46 ग्र 61 (सामान्यनिरक्तिः, आदितः 
प्रतियोगिवेस्यधिकरण्यविचारान्ता). 

22 1. 82 आ 125 (सामान्यनिरक्तिः, 
कोरादयम्‌ ). 

22 }{ 2 प्र 56 (ज्युत्पत्तिवादार्थः). 


स्यायत्रस्थाः 


22 1 4 म्र 68 (पति्वा्रन्थः). 

22 1४ 6 म्र 72 (सामान्यनिरक्तिः). 

22 1 30 ग्र 18 (सिहव्याघ्री). 

22 ‰¶ 38 प्र 28 (पञ्चखक्षणी). 

22 1 39 म्र 27 (पञ्चलक्षणी). 

23 ए 29 प्र॒ 174 (्युत्पचतिवादाधेः; 
द्वितीयादिककारवादा्थः). 

23 1) 19 आ 225 (तकंम्रन्थः). 

23 1) 19 आ 35 (सहचारम्रन्थः). 

23 ¢ 29 म्र 34 (न्यायग्रन्थः). 

23 1 35 प्र 128 (्युत्पत्तिवादा्थः, आदितः 
लकारवादाथेः). 

23 7; 45 प्र 56 (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ). 

23 7 2 म्र 58 (व्युत्पत्तिवादा्थः; प्रथमान्तः). 

23 7 5 ग्र 290 (्युत्पत्तिवादा्थः). 

23 ए 8 ग्र 24 (नियानिलयदोषः). 

23 ४ 8 ग्र 12 (सत्प्रतिपक्षरहस्यम्‌ ). 

23 7 9 ग्र 214 (अनुमितिप्रन्थः). 

23 †? 26 म्र 52 (पञ्चरक्षणी). 

23 © 1 प्र 76 (सत्प्रतिपक्षः, मणिदी- 
धितियुतः). 

2३ ७ 2 म्र 100 (न्युत्पत्तिवादाथः). 

2३ © 7 म्र 169 (व्युत्पत्तिवादः). 

23 ५७ 14 प्र 86 (सामान्यनिरक्तिः). 

2३ © 19 म्र 46 (पन्षता). 

23 & 21 प्र 30 (पञ्चरक्षणी) प्रधमलन्षणम्‌ ). 

23 © 24 प्र 38 (अनुमानप्रामाण्यविचारः). 

23 © 29 ब्र 32 (शक्तिवादः). 

23 © 35 म्र 18 (बाघग्रन्थः). 

23 @ 35 ग्र 6 (सामान्यनिरुक्तिपत्रम्‌ ). 

23 प्र 2 आ-प्र 98 (शक्तिवादः). 

28 प्त 4 म्र 10 (सत्प्रतिपक्षविमाजकः). 
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१०९ 


%3 प 12 म्र 6 (सत्प्रतिपक्षः). 

23 प्र 13 ग्र 20 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ )* 
३ प्र 13 ग्र 24 (चतु्दरक्षणी). 

23 प 25 प्र 106 (चतुर्दरालक्षणी). 

23 प्र 29 म्र 4 (चतुरदेशषलक्षणी; कूटघटित- 


रक्षणम्‌ ). 
23 प्र 38 प्र 48 (चतुदेखखक्षणी, प्रथमस्व- 
ठक्षणम्‌ ). 


23 प्र 39 भ्र 30 (पञ्चरक्षणी). 

23 { 6 ग्र 30 (ध्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

23 1 29 आ 52 (प्रामाण्यवादः). 

23 { 29 आ 32 (उपाधिवादः). 

24 ^ 6 म्र 84 (जक्तिवादः). 

24 ^ 22 प्र 220 (्युत्पत्तिवादाथः). 

24 ‰ 9 के 63 (ज्युत्पत्तिवादाथेः). 

24 † 1 प्र 400 (प्रामाण्यवादः) अतिरिधिलः). 

24 ‰ 50 म्र 58 (सन्यमिचारसामान्य- 
निरुक्तिः). 

24 # 22 म्र 164 (पक्षता, मणिदीधितियुता). 
24 ए 27 प्र 194 (ल्युत्पत्तिवादा्थः, 
तृतीयाप्रश्ति सप्तमीपर्यन्तः). 

24 7 39 आ 10 (अनुपसंहारिम्रन्थः). 

24 ? 39 आ 26 (साधारणग्रन्थः). 

24 ? 39 आ 22 (असाघारणानुपसहारि- 
पन्थो). 

24 7 39 आ 12 (दञ्ाविरोषः). 

24 7 48 ग्र 60 (सामान्यनिरुक्तिः, मणिदी- 
धितियुता). 

25 + 6 ग्र 12 (चतुदराखक्षणी, कूटघटित- 
लक्षणम्‌ ). 

25 ^ 21 प्र 46 (प्रामाण्यवादः, आदिते; 
प्रकारताविवरणान्तः). 
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25 1 4 प्र 59 (सामान्यनिरक्तिः दीपितियुता). 

25 6 प्र 164 (विधिवादः). 

25 ए 42 प्र 40 (अवयवग्रन्थः, पक्षतान्तः). 

25 7 1 प्र 88 (अवयवप्रन्थः, आदितः प्रति- 
्ञान्तः, निगमान्तमणिदीधितियुतः). 

25 7 40 प्र 9 (न्यायनिरूपणम्‌ ). 

28 प 23 ग्र 148 (चतुदशरक्षणी, आदितः 
कूटघटितलक्षणान्ता). 

26 ^+ 10 ग्र 90 (अवयवप्रन्थः). 

26 © 16 प्र 84 (चतुरदशलक्षणी) आदितः 
द्वितीयल्वटक्षणान्ता). 

26 1 12 आ 92 (चतुदैशलक्षणी). 

26 1 32 ग्र 88 (ब्युत्पत्तिवादाथः). 

26 ए 2 ग्र 96 (सामान्यनिरक्तिः). 

26 £ 2 ग्र 4 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

26 © 16 प्र 17 (सहचारम्रन्थः). 

26 © 16 ग्र 21 (न्याप्तिवादः). 

26 © 16 ग्र 27 (अवच्छेदकतानिरक्तिः)- 

26 © 16 ग्र 43 (अव्यवग्रन्थः, सामान्या- 
भावरिप्पणी). 

26 © 16 ग्र 68 (प्रामाण्यवादः). 


26 © 16 म्र 18 (केवटान्वयिप्रन्थः). 


26 © 31 आ 66 (सव्यभिचारसामान्य- 
निरुक्तिः). 

26 { 2 ग्र 104 प्रामाण्यवादः). 

26 1 2 प्र 24 (सावैमोमपरिष्कारः). 

26 1 6 आ 50 (सार्वेमोमपरिष्कारः). 

26 1 6 आ 180 (चतुर्दशकक्षणी) खलक्षण- 
प्रति पञ्चरक्षणान्ता). 

26 7 9 आ 20 (उपाधिवादः). 

26 1 30 म्र 56 (पञ्चलक्षणी), 

26 { 33 म्र 332 (प्रामाण्यवादः). 


26 1 34 आ 294 (विधिवादः). 

26 ¶ 8 मप्र 28 (चतुर्दश्चरक्षणी, आदितः 
प्रथमस्वटक्षणपयेन्ता). 

28 1 30 ग्र 62 (सिषाधयिषापक्षतामात्रम्‌ ). 

28 7 6 दे 31 (चतुर्दशरक्षणी). 

28 7 म्र 58 (पञ्रक्षणी). 

28 7 7 ग्र 201 (चतुर्दकारक्षणी). 

28 ए 14 आ 24 (पञ्चरक्षणी, सिहन्याघ्र- 
टक्षणप्रभरति सावभोमपरिष्कारान्ता). 

28 ए 14 आ 58 (चतुर्दशरक्षणी, आदितः 
द्वितीयलक्षणप्न्ता). 

28 7 40 म्र 78 (चतुदशरक्षणी, अदित; 
चक्रवतिखक्षणान्ता). 

28 7 40 प्र 44 (सिहव्याघ्ररक्षणम्‌ ). 

28 7 46 प्र॒ 45 (पञ्चलक्षणी, आदितः 


सिहव्याघ्रक्षणपयन्ता). 

28 + 47 आ 26 (न्युत्पत्तिवादः, प्रथमा- 
विचारः). 

28 ए 48 प्र॒ 53 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
सिहव्याघ्रकक्षणपयन्ता). 


28 7 58 आ 59 (अवयवप्रन्थः) सिषा- 
धयिषामारभ्य यज्ञपत्युपाध्यायपक्षता- 
पयन्तः). 

28 प्र 42 प्र 122 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
सिहव्याघ्रक्षणपवयन्ता). 

29 1 9 प्र 46 (पञ्चलक्षणी). 

29 © 15 प्र॒ 12 (पञ्चरक्षणी) आदितः 
किंचिदेव). 

29 @ 15 प्र 14 (चतुदशरक्षणी) आदितः 
किंचिदेव). 

29 ¶† ॐ आ-ग्र 286 (अन्वयन्यति- 
रेकिकेवलान्वयिप्रवपक्षम्रन्थः, मणि- 
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दीधितिटिङ्गकारणतावादयुतसामान्य - गदाधरीयटीका (पश्चलक्षणीरिप्पणी, भावसङ्गदः) 


निरुक्तिः)" अश्वत्यनारायणशाचिकृता 
29 1 26 प्र 230 (लिङ्गकारणतावादः) मणि- 30 + 20 म्र 76. 

सहितः). 

गद्‌ करा (कष्णमट्रीयम्‌ ) कृष्णभक्त 
29 7 30 भ्र 60 (शक्तिवादः). . र द्री र ) कष्ण व 
29 {+ 26 प्र 96 (अवयवग्रन्ः). ( 
थ ख्या). 
30 1 10 ग्र 100 (ल्याप्तिप्रन्थः). व्या 
१ 9 © 10 आ 64 (प्रामाण्यवादन्याख्या). 

30 1 12 ग्र 80 (ज्युत्पत्तिवादा्ः, दितीया- 10 आ 64 (प्रामाण्यवादः ) 


10 © 28 दे 448 (चतुरदशरशक्षणी). 

10 1 56 दे 30 (ाक्तिवादार्थ- 
दीपिका). 

11 8 20 दे 248 (ल्युत्पत्तिवादटीका, 
आदितः द्विवचनान्वयपर्यन्ता). 


प्रभति समग्रः). 
30 ? 6 ग्र 182 (पक्षता). 
30 © 30 प्र 100 (अवयवग्रन्थः). 
30 © 31 ग्र 82 (पञ्चटक्षणी, मणिदीधिति- 


युता). 21 ¢ 46 म्र 58 (चतुर्दशलक्षणी- 
ॐ0 प्र 9 प्र 10 (सामान्यनिरुक्तिः प्रथम- टिप्पणी). 
लक्षणम्‌ ). 21 1. 33 म्र 22 (पन्चरुक्षणीटीका). 


30 1 22 म्र 32 (विधिवादः). 

30 1 22 प्र 10 (पञ्चलक्षणी). 

33 ? 8 ग्र 12 (पञ्चलक्षणीरिप्पणी). 
33 प्र 10 म्र 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 
34 1 83 दे 70 (सामान्यनिरुक्तिः). 26 7 ३4 प्र 66 (दिधिरा). 

35 8 161 दे 8 (सत्परतिपक्षविवेचना). 30 1 22 प्र 10 (्युत्पत्तिवादटीका). 
35 1 20 दे 40 (सत्प्रतिपक्षः). 34 ‰{ 78 दे 28 (अनुमानम्‌ ). 

38 1 30 दे 226 (अवयवप्रन्थः). 34 1 79 दे 110 (पञ्चरक्षणीरीका). 
39 ¶ 31 दे 74 (सामान्यनिरक्तिः). 34 }1 80 दे 226 (चतुर्दलक्षणी- 
35 1 32 दे 72 (सत्यभिचारप्रन्थः). टीका). 

35 1 33 दे 21 (साघारणग्रन्थः). 34 1 81 दे 84 (पन्षघर्मतग्रन्थः). 
35 1 34 दे 60 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 36 8 4 ग्र 131 (सत्प्रतिपक्षकृष्ण- 
38 7 4 दे 10 (चक्रवतिटक्षणम्‌ ). 


23 35 प्र 12 (शक्तिवादाध्रदीपिका). 

23 प्रि 16 ग्र 36 (अवयवग्रन्थः, 
आदितः न्यायलक्षणान्तः). 

26 # 30 म्र 42 (पञ्चलक्षणीव्याल्या). 


दे 422 (अव्रेदकतानिरति 1 

38 ए 7 ( तानिरक्तिः). 0 

40 © 18 म्र 1 (ल्वाप्िगक्षणम्‌ ). गदाधरीयरीका (सावभोमपरिष्कारव्याख्या) 
40 प 2 प्र 78 (परामर्घवादः). कृष्णमाचायंकृता 


40 {1 2 प्र 32 (व्याप्तिवादः). 8484 दे 59. 
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गदाधरीयरीका (चतुर्दशलक्षणीन्याख्या) 
पटामिरामक्रता 

1 ^ 26 म्र 362 अस. 

28 प्र 42 प्र॒ 16 (पक्षतारिप्पणी, 
आदितः प्राचीनपक्षतारक्षण- 
ग्रहान्ता). 

33 7 8 प्र 15 (व्याप्तिवादटिप्पणी). 


गदाधरीयरीका (न्यायरब्म्‌ ) रघनाथक्ता 

9 ७9 आ 4 (पञ्चलक्षणीव्याखल्या, 
मुक्तामारा). 

22 1 27 म्र 21 (पू्वपक्षव्याप्िः). 

23 प्र 3 प्र 90 (पन्चलक्षणीव्याख्या). 

23 प्र 41 त्र 80 (सामान्यनिरुक्ति- 
न्थायरतम्‌ ). 

24 £ 9 आ 140 (ल्यात्तिवादः). 

30 # 46 म्र 6 (प्रामाण्यवाद््याख्या, 
उपोद्धातः). 


गदाधरीयरीका (ज्युत्पत्तिवादन्याख्या) राम- 
रुदभद्रकृता 
19 1 14 प्र 58 (आदितः अभेदान्वय- 


निरूपणान्ता). 
26 ^+ 8 प्र 56. 


गदाधरीयरीका (सिद्धान्तलक्षणरिप्पिणी) 
9७५१4 अस. 
26 & 16 प्र 68. 


तत्त्वचिन्तामणिन्याख्याटीका (दीपितिव्याख्या, 
जागदीश्ची) जगदीद्ाट्वाचार्यक्रता 
9. 18 अआ 99 (पञ्चलश्चणी, सरिप्पणी). 
9 8 18 आ 100 (न्याप्तिवादः). 
9४ 19 आ 26 प्रामाण्यवादः). 


9 © 9 आ 7 (पच्चरक्षणीव्यराख्या, रन्माख). 

9 © 9 आ-्र 38 (चतुर्दशलक्षणीव्याख्या). 

9 पत74 अआ 30 (सामान्यनिरक्तिः; प्रथम- 
लक्षणम्‌). 

10 1 3 दे 141 (शन्दशक्तिप्रकारिका). 

10 # 49 दे 122 (सामान्यरक्षणरिप्यणी). 

10 1 53 दे 44 (पञ्चलक्षणीव्याख्या, 
रतमा). 

10 7 55 दे 66 (पञ्चलक्षणीरिप्पणी). 

10 7} 63 दे 40 (दीधितिरिप्पणी). 

10 7 65 दे 3. 

11 ? 2 म्र 28 (चतुरद्चलक्षणी). 

11 2 2 म्र 12 (व्यात्तिपञ्चकम्‌ ). 

11 8 2 प्र 89 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

11 8 2 म्र 46 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). 

11 8 31 दे 160 (उपाधिवादरिपणी). 

11 ए 3 दे 44 (पराम्ञरिप्पणी). 

11 9 36 दे 32 (विषमव्याख्यादीका). 

11 ¢ 1 आ 212 (उपाधिवादटिप्पणी). 

111 आ 212 (आदितः व्याप्तिवाद- 
पन्ता). 

11 ¢ 1 मा 73 (पक्षता). 

11 ¢ 5 आ 431 (उपाधिवादः). 

11 © 5 आ 34 (व्याप्तिवाद्‌ः). 

11 ¢ 5 आ 74 (चतुर्दशलक्षणी, आदितः 
मिश्रलक्षणपर्यन्ता). 

11 © 5 आ 34 (पञ्चलक्षणीव्याख्या). 

11 7 19 ब 36 (चतर्दरालक्षणी). 

11 7 20 ब 12 (सिद्धान्तटक्षणम्‌ ). 

11 7 54 ब 90 (पक्षता). 

11 7? 109 ब 89 (उपाधिवादः). 

19 ? 128 ब 20 (पक्षता). 
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21 7 33 आ 356 (आदितः व्याप्तिवाद- 
पर्यन्ता). 
23 37 प्र 86 (उपाधिवादः). 
23 1 19 आ 188 (ल्याप्तिवादटीका). 
23 © 3 ग्र 8 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 
24 ^+ 10 श्र 9 (चतुरदशरक्षणी) आदितः 
भागत्रयान्ता). 
24 ^ 10 प्र 24 (पक्षता). 
24 7 9 के 104 (चतुर्दशरक्षणी; खरक्षण- 
प्रति प्रतिपयन्ता). 
26 ^ 30 प्र 9 (न्दराक्तिप्रकारिका). 
25 + 49 ग्र 79 (चत्दश्चरक्षणी, आदितः 
कूटघटितलक्षणान्ता). 
26 © 21 प्र 9 (चतुदेशक्षणी, खलक्षणम्‌ ). 
26 © 16 ग्र 64 (चतुर्दरारक्षणी). 
29 © 15 ग्र 10 (सार्वेमोमपरिष्कारः). 
30 © 2 आ 20 (सा्वैभोमपरिष्कारः). 
34 11 82 दे 20 (पक्षता). ` 
34 }/ 84 दे 982 (अनुमानम्‌). ` 
35 1 156 दे 26 (सा्वेमौमपरिष्कारः). 
35 157 दे 90 (चतुदशरक्षणी). 
398 8 158 दे 54 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 
35 > 159 दे 28 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). 
35 ? 160 दे 72 (पक्षता). 
38 + 27 दे 50 (चतु्दशलक्षणी). 
35 7 28 दे 22 (सा्वेमौमपरिष्कारः). 
35 1 29 दे 22 (व्याप्तिपञ्चकविवेचना). 
38 ' 30 आ 32 (राब्दराक्तिप्रकारिका). 
तत्त्वचिन्तामणिन्याख्याटीका (दीधितिन्याख्या, 
भवानन्दीयम्‌ ) मवानन्दक्ृता 
9 © 36 आ 44 (पञ्चक्षणी). 


9 प्र 29 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 
& 15 
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10 ¢ 4 आ 68 (हेत्वाभासव्याप्तिवादो). 

24 ^+ 16 प्र 282 (आदितः अनुमाने व्याप्ति- 
परवपक्षान्ता). 

29 ^ 7 ग्र 43 (पञ्चरक्षणी प्रकाशः). 

34 {९ 12 दे 92 (आदितः त्कनिरूपणान्ता). 

34 [९ 13 दे 416 (अवयवदीधितिन्याख्या 
गूढार्थप्रकारिनी). 

34 1 76 दे 1232. 

36 ^ 15 प्र 1304 (सं १, २; अनुमाने 
आदितः व्याप्तिवादान्ता). 


भवानन्दीयन्याख्या (मवानन्दीयप्रकारशः, 
परवोपकरणी) महादेव (दिनकर) भट्कृता 
9७ 22 दे 285 (आदितः अनुमान- 
प्रामाण्यवादप्थन्ता). 
9 © 34 दे 266 (पज्नलक्षणीचतुदश- 
क्षण्यौ). 
9 प्त 33 दे 872 (आदितः अनुमाने 
सामान्यरक्षणारहस्यान्ता). 
25 + 74 ग्र 21 (किंचित्‌). 
28 ‰{ 5 आ 59 (चतुदङ्रारक्षण्यव- 
तरणिका). 


भवानन्दीयव्याख्या (मवानन्दीयखण्डनं, वज्ञ- 
रङ्कीयम्‌ ) वजगङक्ृता 
10 7 6 दे 1496 (सं १, २). 
24 ^ 8 म्र 10 (आदितः पञ्चलक्ष- 
ण्यन्ता). 


तत््वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याल्या, 
भावबोधिनी) महोपाध्यायभट्कृता 
28 8 4 म्र 102 (पञ्चक्षणीप्रभृति व्याप्ति- 
वादे पू्वपक्षरहस्यान्ता). 
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तकैदीपिका--रक्ष्मीनृिहङृता 40 ^+ 4 प्र 200. 
10 7 2 दे 128 (दरल्यपरिच्छेदः). त्कमाषाव्याख्या (उज्ज्वला, गौरीकान्तीयं, 
तकमाषा- केडवमिश्रकृता मावार्थदीपिका) गोरीकान्तमद्धाचार्यकृता 
21 पत ¢ प्र 2. 9 ¢ 87 प्र 104 (आदितः शब्दनिरूप- 
21 8 आ 90. णान्ता). 
21 ् 9 प्र 54 (आदितः गुणनिरूपण- 11 8 26 दे 110 (प्रयक्षखण्डः). 
पर्यन्ता). 23 16 म्र 176. 
21 10 प्र 6 (आदितः षड्विधसननिकष- 24 ^ 21 के 260. 
पयेन्ता). 24 3 9 के 70 (आदितः अनुमानपर्यन्ता). 
21 प्र 12 मा 47. 28 ए 34 म्र 152 (आदितः आकादानिरूप- 
24 (! 24 भ्र 112 (शिथिरा). णान्ता). 
38 1 48 दे 54. 26 ए 12 प्र 482. 
तकैमाषादीपिकरा (तकैमाषाभावप्रकाशः) गोपीनाथ- 26 ४6 प्र॒ 103 (जादितः भ्रामाण्यवाद- 
करता पर्यन्ता). 
21 प्र 6 ग्र 76 (अनुमानप्रभृति शन्दपरि- ध ग्र 144 (प्रमेयपरिच्छेदः). 
दे 220. 
च्छेदान्ता). 


21 ति 13 आ 76 (आदितः उपाधि- 


38 7 29 आ 222. 


विचारान्ता). तकमाषाग्याख्या (त्कभाषाप्रकाशिका, चेन्यु- 
22 1, 46 प्र॒ 85 (आदितः प्रामाण्यवाद- भदटरीयम्‌ ) चेन्नुभदकरता 


पर्यन्ता). 
26 © 27 प्र 28. 
तर्कमाषाव्याख्या (तर्कमाषाप्रकाश्चः) अखण्डयति- 
करता 
21 ् 8 म्र 14 (आदितः कारणत्वविचा- 
रान्ता). 


तकंभाषान्याख्या (तत्त्वबोधिनी) गणेश्वरदीक्षितक्रता 
21 6 28 आ 2638 (आदितः प्रमेयपरि- 
च्छेदान्ता). 


तत्त्वत्रोधिनीग्याख्या (तत््वबोधिनीप्रकाशः, 


21 1 42 आ 280 (आदितः अमाव- 
निरूपणान्ता). 

21 7 44 प्र 260. 

21 ‰ 46 प्र 206. 

21 % 48 आ 28 (आदितः करणनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

26 © 5 म्र 218. 

29 7? 26 ग्र 296. 

33 1, 19 दे 298. 

40 1 10) प्र 50 (काटिन्यवाक्यार्थप्रकाराक- 
निरुक्तिः). 


न्यायविलिासः) विश्वनाथभटारककरता तकेभाषान्याख्या (रसमञ्जरी) माधवकता 


31 % 8 आ 102 (१ परिच्छेदः). 


8 ए 78 दे 164. 


न्यायप्रस्थाः 


तर्कमाषान्याल्या--रामक्ृता 
30 ¢ 9 आ 62 (आदितः आघ्रयासिद्धि- 
पर्यन्ता). 
त्कमाषान्याख्या 
35 8 46 दे 35 (आदितः अनुमानपयन्ता). 
तार्किकरक्षा--वरद्राजकृता 
३4 ^ 16 प्र 120. 
36 7 32 दे 10 (आदो प्ऋयं नास्ति). 
40 1 14 प्र 7 (प्रथमपरिच्छेदः). 
तार्किकरक्षाव्याख्या (सारसङ्गहः) वरदराजक्ृता 
36 31 दे 116 (प्रथमपत्रं विना प्रथम- 
परिच्छेदः). 
तार्किकरक्षाव्याख्या- सुन्दररानक्ता 
40 1 14 म्र 86 अस. 
तार्किकरक्षाव्याख्या--हरिहरक्ृता 
40 1 14 म्र 188 अस. 
न्यायमञ्जरी--जानकीनाथरार्मकता = * 
36 7 34 द्‌ 86. 
न्यायरीटावतीटीका (दीषितिन्याख्यारीका) 
9 1 90 दे 52. 
न्यायसिद्धान्तमज्जरी--चिन्तामणिभद्धाचाय॑कृता 
29 ¶ 24 आ-प्र 38 (डन्दखण्डः). 
न्यायसिद्धान्तमञ्ञरी- चूडामणिमद्राचाय॑कृता 
10 ¢ 4 आ-ग्र 24 (अनुमानप्रभरति समग्रा). 
22 1, 51 ग्र 48. 
28 2 ग्र 52 (आदितः राब्दखण्डपर्यन्ता). 
28 14 ग्र 45. 
न्यायसिद्धान्तमज्ञरी--जानकीनाथदामंङृता 


10 7 33 दे 13 (आदितः संसर्गाभाव- 
विभाव्यान्ता). 
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23 ए 13 आ 24 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

28 4 आ 36 (आदितः अनुमाने उपाधि- 
पर्यन्ता). 

28 7 13 श्र 35 (आदितः अनुमानान्ता). 

30 7 23 म्र 44 (आदितः उपमानान्ता). 

30 @ 26 म्र 61. 


न्यायसिद्धान्तमज्ञरीदीपिका (तरकप्रकारिका, शिति- 
कण्ठीयं, न्यायसिद्धान्तमज्ञरीव्याख्या) श्री- 
कएटक्ृता 
8 ? 80 आ 100 (आदितः अनुमानान्ता). 
9 © 102 आ 152 (प्रयक्षानुमानखण्डो). 
9127 आ 172 (आदितः शब्दखण्डे 
कर्मत्वविचारान्ता). 
10 © 2 आ 234 (अनुमानराब्दखण्डो). 
10 © 4 आ 220 (अनुमानरान्दखण्डौ). 
11 3 2 दे 80 (अनुमानखण्डः). 
22 1, 51 प्र 185 (कब्दखण्डः). 
22 1 26 म्र 24 (प्रयक्षखण्डः). 
23 8 13 आ 82 (अनुमानखण्डः). 
23 1) 2 ग्र 96 (प्रयक्षखण्डः). 
23 1) 21 ग्र 112 (अनुमानखण्डः). 
23 प 28 म्र 82 (ङन्दखण्डः). 
25 ‰ 29 प्र 28 (आदितः प्रयक्षे निविकल्पक 
निरूपणान्ता). 
25 8 51 प्र 24 (अनुमाने आदितः तर्कान्ता). 
25 1 28 म्र 126 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 
26 ^ 7 ग्र 186 ्न्दखण्डः). 
26 © 26 ग्र 486 (आदितः शब्दशक्तिवाद- 
परयन्ता). 
28 # 12 ग्र 194 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 
28 7, 14 प्र 376. 
28 20 आ 139 (आदितः अनुमानखण्ड- 
पर्यन्ता), 


११६ न्यायग्रन्थाः 


28 7¦ 23 आ 510 (आदौ किचिन्यूना). 

29 © 4 आ 22 (विरकटितानि पत्राणि). 

29 © 14 ग्र 176 (आदितः हेत्वाभास- 
पयन्ता). 


29 ॥ 16 म्र 32 (न्दखण्डः, ठकाराथ- 
विचारप्रभृति यथार्थानुभवपरयन्ता). 
न्यायिद्धान्तमञ्ञरीन्याख्या -- यादवङ्ृता 








५ 11 7 30 दे 32. 
29 4 24 म्र (ङन्दखण्डः). 
र ीव्य --रलोग श 
111 तमज्ञरीव्याख्या--छोगाक्षिभास्कर 
त 


29 4 28 ग्र 152 (प्रयक्षखण्डः). 


‰9 $ 29 आ 152 (प्रयक्षखण्डः). 28 # 22 आ 176. 


30 ? 11 आ 61. मणिप्तारः--गोपीनाथकृतः 
30 ¢ 25 म्र 144 (आख्यातक्ाक्तिवादप्रभति 97 94 दे 83 (आदितः अनुमानतक- 
समग्रा). वादान्ता). 


30 7 26 म्र 138 (उपमानपरिच्छेदः). 

30 ? 23 ग्र 122 प्रयक्षखण्डः). 

30 ५ 26 प्र 103 (प्रयक्षखण्डः). 

30 1, 458 आ 58 (प्रयक्षानन्तरं रब्दप्रस्ता- 
वान्ता). 

34 7 20 प्र 286 (शब्दखण्डः). 

34 7 55 दे 117 (अनुमानोपमानपरिच्छेदौ). 

34 ¶ 62 दे 104 (अनुमानखण्डः). 

34 1 68 दे 196 (सं १, २; प्रयक्षखण्डः 
असमग्रः, अनुमानखण्डः समग्रः). 

34 1 76 दे 130 (प्रयक्षोपमानखण्डौ). 

34 1 3 दे 348. 

40 { 10 म्र 288. 


9 1) 95 दे 577 (अनुमानङन्दखण्डौ). 
9121 दे 591 (कब्दमणिसारः). 
27 1 14 आ 269 (आदितः निर्विकल्प- 
कान्तः). 
मणिपारः-रामानुजदीक्षितकृतः 
9 7 95 दे 231 (प्रयक्षादिशन्दखण्ड- 
* पर्यन्तः). 
मणिप्तारखण्डनम्‌--श्रीनिवास्कृतम्‌ 
38 ¢ 16 दे 222 अस, 


न्यायसिद्धान्तमञ्ञरीन्याख्या-- पक्षधरमिश्रकृता (१) विशकरितग्रन्थाः 

9734 दे 144 (दान्दखण्डः, आदितः 
चिकीर्षादीनां प्रवतकत्वविचारान्ता). 

22 ‰ 40 ग्र 82 (रन्दखण्डः, अतिरिधिखा). 


25 8 47 प्र 8 जब्दखण्डः, आदितः 


अनुमानदीधितिपरीक्षा--रुदरन्यायवाचस्पतिकृता 
30 © 10 आ 110. 


अचुमानप्रामाण्यम्‌ 


कार्यान्वितराक्तिवादान्ता). 29 ॥ 16 प्र 39. 
22 1 6 प्र 16 (ज्ञब्दखण्डः, आदितः रक्षणा- अनुमानटक्षणम्‌ 
निरूपणपर्यन्ता). २4] 28 दे 116. 


न्यायप्रस्थाः 


अनुमितिप्रकाशः 
28 7 47 ग्र 63 (पञ्चलक्षणीरहस्यम्‌). 


अवच्छेद्कताप्तरः--कृष्णताताचार्यकृतः 
22 [7 6 म्र 32. 
कारकवादार्थः (कारकविचारः) जयरामकतः 
9 7 19 आ 10. 
9 प 47 आ 10 (चतुर्थ्यादि सप्तम्यन्तः). 
11.86 दे 35. 
34 60 दे 28. 
कारकवादार्थः--न्यायपन्चाननमदटराचार्यकृतः 
26 8 9 प्र 91. 


कारकषट्कविवेचनम्‌ (शन्दाथसारमज्ञरी) भवानन्द्‌- 
कृतम्‌ 
34 प 2दे 41. 
तत्त्वचिन्तामण्याोकपिद्धाज्ञनम्‌--अ्नेमट्करतम्‌ 
34 1 20 आ 520 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 
तत्त्वप्रदीपिका 
35 ए 144 दे 186 (आदितः वेदनियता- 
वादान्ता )* 
द्रव्यपारः---रघुवीरक्ृतः 
34 ] 37 दे 108. 
नियोञ्यान्वयविवरणम्‌- न्यायवाचस्पतिभद्राचार्य- 
क्तम्‌ 
11 © 3 दे 11 (प्रथमपत्रे नास्ति). 
निश्वयत्वनिरशुक्तिः 
957 अ) 5 अस, 
न्यायग्रन्थः 
34 5 दे 156 अस. 
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न्यायचन्द्रिका--आनन्दपूणणमुनीन्द्र (वि्याप्तागर) 
कृता 
34 1 7 के 300. 
न्यायनक्षत्रमाटा 
40 ^ 1 ग्र 82. 


न्यायपारिजातः--य्यार्यकरतः 
30 " 30 प्र 128 (दितः समासविचार- 
प्न्तः, अतिरिधिटः). 
न्यायसिद्धान्ततत््वम्‌-- श्रीनिवाप्ताचार्यकृतम्‌ 
2107 आ 62. 
26 1 29 आ 62. 


न्यायसिद्धान्तदीपव्याख्या (प्रभा) भिषग्राजकरता 
3ॐ0 © 9 आ 194 (आदितः भूयोदरनहेतु- 
त्वपर्यन्ता). 
पूर्वपक्षव्यापिः 
30 ? 20 म्र 58. 


पौषादिलक्षणम्‌ 
26 7 43 प्र 17. 


प्रमाणमञ्ञरी-पवैदेवकृता 

36 7 53 दे 28. 
प्रमाणमञ्ञरीव्याख्या--अद्वयारण्ययो गिरता 

36 ? 35 दे 20 (समवायप्रभरति प्रतिपर्यन्ता.) 
भावदीपिका-- कृष्णमटराचाय॑कृता 

9 1 12 दे 516. 


मज्ञरीकुतुहलम्‌--याद्वङ्ृतम्‌ 
३4 ¶ 59 दे 157. 


मणिकणः--गोपाटक्ृतः 
38 7 67 दे 60. 


११८ 


विश्वबीजाङ्कुरम्‌ 
34 7 14 दे 257. 


विश्वबीनाङ्कुरव्याख्या 
३4 1 15 दे 276. 
सामान्यनिकूक्तिरिष्पणी (चिन्तामणिरिप्पणी) 
21 1 39 म्र 45. 


सामान्थनिशुक्तिदीषितिव्याख्या 
30 51 प्र 12 (आदितः सामान्यपद- 
प्रयोजनपर्यन्ता). 


पिद्धाञ्ञनम्‌ 
30 {९ 20 आ 2:20 अत्त. 


तिद्धान्तसङ्गहः--याद्वजीव्यासक्ृतः 
10 # 27 दे 130. 


सुधाकरन्योत्ल्रा 
26 7 16 ग्र 8 अस. 


संशयत्वनिरूपणम्‌--विश्वश्वरकृतम्‌ 
30 ¢ 10 आ 30 अस, 


~~~ 


(*) सकतुंकवादविचारथन्थाः 


अयुमितिपरामहविचारः--रघुदेवृतः 
10 7 62 दे 22. 


आख्यातवादग्याख्या--रघुदेवक्ता 


9 7 90 आ 25 (आदितः आख्यातस्य क्तरि 


राक्तिसमर्थनान्ता). 
40 0 18 मर 62. 
उपाधिवाद्‌ः-गदाधरकरतः 
38 5 दे 322, 


न्यायद्यन्याः 


चित्ररूपवाद्‌ः--तकवागी शहरिराममद्रानार्थक्रतः 

10 1 52 दे 44. 
धर्मितावच्छेदकप्रत्यासत्तिः--हरिरामक्ृता 

11 8 33 दे 26. 

11 © 1 दे 60. 
नम्विवेचनम्‌ (नच्ङिरोमणिः) रघुदेवभद्धाचार्थकरतम्‌ 

40 © 18 प्र 4. 
नस्विवेचनदीपिक्रा (नस्िशरोमणिव्याख्या) रबुदेव- 

करता 

40 © 18 प्र 42. 
नब्यवादा्थः--हरिरामकृतः 

26 7 8 प्र 151. 
न्यायवादावङिः--रामाशाचल्चिक्ृतः 

8 ¢ 20 दे 214 (१, २, परिच्छेदो). 
बाघबुद्धिप्रतिनन्धकताविचारः--तर्काुङ्कारक्रतः 

11.87 दे 31. 
नाधबुद्धिप्रतिनध्यप्रतिनन्धकमावविचारः--तक- 

वागीडाहरिराममदटाचार्यकृतः 

19 7 43 दे 100. 
मुक्तिवादः-गदाधरक्रतः 

88 7 50 दे 30. 
लकारशक्तिवादा्थः---शठकोपाचार्यक्रतः 

26 7 42 प्र 38. 
वादकल्पकः--कृष्णताताचर्धकरतः 

97 5 आ 64. 

23 ए 20 ग्र 44. 
विषयतावाद्ः--अनन्ताचार्यकृतः 

28 ए' 36 प्र 28. 

26 © 11 आ 12, 


विषयतावादार्थः--रघुदेवकृतः 
11821 दे 18. 


समासतवादः--नयरामकृतः 
३4 1 9 दे 29. 
34 7 61 दे 24. 


समापविचारः--पट्ाभिरामक्रतः 
23 2 13 आ 16. 


पाद्दयवादः-महादेवपण्डितकृतः 
944 जा 13. 


स्ामग्रीवाद्‌ः -रघुवीरङ्ृतः 
34 4 36 दे 38. 


सामग्रीवादार्थः--रघदेवभदटराचार्थकरतः 
1101 दे 20. 
23 1 29 आ 18. 
25 7" 8 म्र 44. 
40 © 18 म्र 66. 


सिद्धान्तचन्द्रिकाव्याख्या-गङ्गाधरकृता 
24 {8 10 प्र 152. 


(ण) अद्नातकतैकवाद विचारमन्थाः 


अत्यन्ताभावघरितकेवरान्वयिवादार्थः 
22 1 15 प्र 2. 
अरुषटन्धिवाद्‌ः 
30 ¢ 10 आ 46. 


अयुपटन्िविचारः 
30 0 9 आ 18. 


न्यायन्रन्थाः 
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| अवुभवनिरूपणम्‌ 


23 1 29 आ 8 (आदितः प्रमाणसामान्य- 
छक्षणान्तम्‌ ). 


| अनुमानादिप्रमाणखण्डनवादार्थः 


ॐ 4 15 म्र 2. 


अनुमितिमानप्तवादः 


30 ¢ 10 आ 22. 


अनुमितिवादाथैः 





22 ¶ 15 प्र 5. 


अपूवैवादः (अपूर्व्य विध्यर्थत्वनिरासः) 


25 3 6 ग्र 41 (आदितः गवादिपदशक्यता- 
वच्छेदकविचारान्तः). 


आकाङ्क्षावादः 


2 # 8 प्र 61. 


| आकाङ्क्षावादार्थः 


22 4 15 म्र 17. 


आश्रयत्ववाद्‌ः 


21 1 14 ग्र 8. 


आप्तत्तिवाद्‌ः 


28 † 8 प्र 56. 


आप्त्तिविचारः 


21 प्रि 14 म्र 15. 


ईश्वरवादाथैः 


22 4 15 प्रौ. 


उपपर्गाणां चयोतकत्वखण्डनवादः 


9719 आ ॐ. 


| उपाध्यायपक्षताविचारः 


28 2 1 प्र 24. 


१२० 


कारस्य सर्वाधारताविचारः 
982 अआ 4. 


गोडप्रतिबध्यप्रतिनन्धकतावादार्थः 


22 ¶ 15 प्र 29 (्रयक्षसामप्रप्रतिबन्ध- 


कताविचारः). 
तर्कवाद्‌ः 
21 प 14 प्र 14. 
त्कविचार ‡ 
8 06 ग्र. 
द्रव्यनाश््यनाराकविचारः 
10031 दे 10. 


नवीनमतविचारः 
11 8 5 दे 40. 
11 8 30 दे 60. 


नव्यमते परामशंवादः 
40 ५ 18 प्र 47. 


निर्विकल्पकवादार्थः 
22 1 15 ग्र 10. 


परामरकारणताविचारः 
21 [14 ग्र 99. 


परामरशवादार्थः 


22 ¶ 15 ग्र 30 (कोशद्वयम्‌ ). 


26 © 16 प्र 20. 


काववाद्‌ः 
34 ‰¶ 72 दे 36. 


बृहद्धाषबुद्धिवादारथः 
941 40. 


मूयोदशनवादः 
26 9 आ 48. 


स्यायन्रन्थाः 


योग्यतावादार्थः 
2 1 15 प्र 14. 


रव्रकोशकारिकाविचारः 
11 ए 34 दे 96. 
40 © 18 ग्र 9. 


लकारवादार्थनिर्णयः 

21 प 14 प्र 7. ` 
लाधवगोरववादः 

9४8 आ 32. 
वादावदिः 

20 7 2 म्र 56. 
विभागादेवेति वाक्यार्थविचार; 

34 7} 8 प्र 8. 
विरिष्टत्तानकारणताविचारः 

23 1 29 मा 14. 
विहिषटद्रयाघरितत्वविचारः 

9 प 57 दे 20. 
विदोषणमभेदनिरूपणम्‌ 

20 ए 52 प्र 1. 
विषयतावादार्थः 

22 1 15 प्र 16. 

23 1 2 आ 2, 

40 © 18 म्र 6. 


व्यापिप्रहोपायवादः 


28 7 7 प्र 12. 


व्या्िन्ञानकारणतावाद्‌ः 
22 व 15 म्र 9. 


व्यावतंकलक्षणविचारः 
26 + 16 प्र 5. 


न्याचम्रन्थाः १२९१ 
स॒त्प्रतिपक्षटीका (सत्परतिषक्षोन्नायकः) स्यतिक्षणविचारः 
36 ^ 12 प्र 75. 19 ए ब्र 6. 
सत्परतिपक्षविभाजकलटक्षणविचारः स्तिप्स्कारवादः 
35 1 2 दे 14 (मदौ पत्ऋयं नास्ति). 21 प्र 14 त्र 47. 
सन्निकर्षतावादः 
34 1 28 दे 20. भ 
सन्निकर्विचारः ध 
8 7 76 दे 28. (ग) करोडपत्रसङ्हः 
सम्पन्नो व्रीहिरिति वाक्यार्थविचार अनुमानकरोडपत्रम्‌ 
28 ¢ 25 म्र 10. 19 7 40 ग्र 104 (दङ्घाविरोषादिपञ्च- 
साक्षात्वलक्षणपरिष्कारः छक्षण्यन्तम्‌ }. 
9123 दे 19. अनुमानखण्डकरोडपत्रम्‌ 
साघ्यवत्ताग्रहविरोषितानियामकप्तम्बन्धविचारः 9 प्र 36 दे 24 (जागदीशयां सिद्धान्तक्षणा- 
28 1) 65 म्र 3. वच्छेदकत्वनिरक्तिसामान्यनिसक्यादौ 
सामग्रीनिरूपणम्‌ विषयविचारः). 
1101 आ 20. .| अवच्छेदकनिरुक्तिकोडपतरम्‌ 
पामान्यनिरुक्तिद्वितीयलक्षणविचारः त ॥ दे 
35 7 24 दे 22. दु 
सामान्यनिरुक्तिविवेचना अवच्छेदकनिरुक्तिजागदीशीपत्रम्‌ 
35 1) 25 दे 110 (आदितः विरिष्टान्तरा- 8 प 6 म्र 10 (ल्यासन्य्त्तित्वविचारप्रशरति 
घटितत्वप्यन्ता). ्रतिप्यन्तम्‌ ). 
पामान्यलक्षणाविचारः अवयवक्रोडः (गादाधर्याः) 
26 & 16 म्र 28. 9५9० 31. 
व े 11 ए 15 दे 26. 
४ 0 19 7] ब्र 10 (न्यायप्र्रति अवयवान्तः). 
, . 26 © 21 ग्र 113 (आदितः अवयवलक्षण- 
संश्षयपक्चतावादः पर्यन्तः). 
24 ४ 28 ग्र 46. 28 ' 6 ग्र 32 (पञ्चमविषयताविचारः). 
सेङायवादा्थः 28 ए 19 प्र 18. 
22 त 15 प्र 3. 38 1 16 दे 20 (पञ्चमविषयत्ताविचारः). 


& 16 


१२२ 


अवयवचिन्तामणिक्रोडः 
2 0 21 ग्र 229. 


केवलन्यतिरेकिक्रोडः 
2 1 29 आ 20. 


चक्रवर्तिरक्षणक्रोडः (गादाधर्याः) 
9५१अ 6. 
28 7 19 प्र 12. 
30 7 54 प्र 30. 


चतुर्दशलक्षणीक्रोडः 
9 प्र 42 आ 36 (खलक्षणमात्रम्‌ ). 
11 03 मा 14. 
19 4 14 प्र 14. 
21 ^ 11 ग्र 65. 
21 ए 29 प्र 8. 
21 ¢ 49 म्र 26. 
21 ¢ 91 ग्र 68 (कूष्णमद्कृतः). 
22 1 34 प्र 15 (पट्भिरामक्रतः). 
24 ? 6 प्र 2 (प्रथमघ्वरक्षणम्‌ ). 
29 ^+ 74 म्र 4 (द्वितीयरक्षणम्‌ ). 
28 © 18 म्र 60. 


26 2 8 ग्र 66 (आदितः प्रथमस्वरक्षणान्तः). 


26 8 46 प्र 26. 

30 # 41 ग्र 50 (दाङ्करमद्राचायकृतः). 
चन्द्रनारायणीयक्रोडः--चन्द्रनारायणकरतः 

95 आ 15. 


जागदीशीरीकाक्रोडः 
10 7 32 दे 70. 


तफविचारक्रोडः 
8 प्र 6 भ्र 10. 


न्यायग्रन्थाः 


ज्यम्बकक्रोडः-- त्यम्बकमदटराचार्थक्तः 
8 ए 3 दे 123. 


दिनकरीक्रोडः 
23 © 43 प्र 16. 


नन्यमतवाद्‌ः 
9 1) 46 आ 39. 


न्यायक्रोडः 
35 8 115 दे 40 (तकटक्षणम्‌ ). 


पक्ताक्रोडः 

9६77 आ 30. 

10 7 ‰%9 दे 12. 

11 7 14 दे 42 (ज्यम्नकदाच्िकृतः, आदो 
१-८ पत्राणि न सन्ति). 

21 ए 29 प्र 22. 

23 & 19 प्र 10 (्यम्बकशाच्िकृतः). 

23 © 3ॐ4 प्र 10. 

23 [त 2 म्र 50 (कोरात्रयम्‌ ). 

23 1 29 मा 30. 

28 7 19 प्र 12. 

35 7 26 दे 50 (जागदीशीप्षतायाः). 


पक्षधरमताक्रोडः 
9७१०अ4. 


पञ्चल्षणीक्रोडः (गादाघयाः) 

9५9अा 23. 

11 11 दे 60. 

22 1, 33 प्र 28 (पटरामिमकृतः). 
23 7? 2] त्र 40. 

24 7 48 म्र 20. 

29 ¢ 4 प्र 46. 

28 7 19 प्र 6. 


प्रामाण्यवाद्क्रोडः गदाधरीयस्य) 
8 ति 11 आ 30 (भिघ्रखक्षणस्य). 
9५०अ 19. 


बाधक्रोडः 
19 7 72 प्र 13. 
28 © 18 प्र 2. 


नाघरक्षणक्रोडः--शङ्करमट्वाचाय॑कृतः 
28 7 48 म्र 4. 


मिश्ररक्षणकरोडः 
30 1 54 प्र 28. 


सुक्तावलीक्रोडः (गङ्गारामीयम्‌ ) गङ्गारामङ्तः 
21 1, 58 आ 96 (आदितः व्याप्ति 


लक्षणान्तः.) 
मुक्तावटीसिद्धान्तलक्षणक्रोडः 
25 ^ 3 म्र 12. 
विरोधग्रन्थक्रोडः (गदाधरीयस्य) 
11 8 17 दे 14. 


विरिष्टद्वयाघरितत्वक्रोडः--रङ्गनाथकृतः 
21 प 18 म्र 20. 
23 ६ 22 आ 6. 


व्या्िपश्चकमाधुरीक्रोडः 





वयुत्पत्तिवादक्रोडः-- पट्टाभिरामङ्ृतः 
20 1 52 म्र 31. 
28 7 19 प्र 28. 


हातकोरिः-रामाङ्ाखिङ्ता 
19 1) 45 प्र 22. 
19 7 72 प्र 26. 


20 7 27 ग्र 22 (सत्प्रतिपक्षस्य ४८ कोटि- 


पवन्ता). 


काटीरशङ्करङृतः 
8 पत6 म्र 2९, ४, ठक्षणविचारः). 


स्यायम्रन्थाः १२३ 


रातकोटिखण्डनम्‌--कृष्णताताचारयङ्ृतम्‌ 
975 आ 36. 
35 7 21 दे 24 (सत्प्रतिपक्षस्य). 


शितिकण्ठीयक्रोडः 
24 ]) 22 प्र 9 (न्दखण्डः). 


पङ्गत्ययुमितिक्रोडः (गादाधर्याः) 
9७५०6. 


सत्प्रतिपश्चक्रोडः (गदाषरीयस्य) 
10 7 30 दे 10. 
19 1) 46 म्र 22 (्ङ्रक्तः). 
23 © 31 ग्र 66. 
2 4 म्र 18. 
23 प 22 प्र 14. 
23 1 29 आ 28. 
28 © 18 प्र 40. 
30 # 42 ग्र 34 (ङाङ्करभद्चार्यकृतः). 
35 7 19 दे 4. 


पन्यभिचारक्रोडः 
22 1, 46 म्र 34. 
23 प 12 त्र 34. 
25 © 5 प्र 39. 
35 7 17 दे 6. 


पाघारणमिश्ररक्षणक्रोडः 
35 7 18 दे 6. 


प्तामान्यनिरक्तिकोडः (गादाधर्याः) 
8 ‡ 39 म्र 3४ (आदितः तुरीयनचपर्ष्किा- 
रान्तः). 
97 आ 82. 
975 ग्र 16. 
9 प्र 60 दे 17 (प्रथमलक्षणम्‌ ). 


१२४ 


9५६71 8. 

9 पत 75 जा 52. 

11 7 13 दे 28 (ल्यधिकरणक्रोडः). 

11 ४ 19 दे 96 (शङ्करक्रतः). 

11 ए 22 दे 16. 

19 7 65 प्र 18. 

19 ¢ 65 प्र 142 (पुरुषोत्तमराखिकृतः). 

19 7 69 म्र 96. 

19 7 7} प्र 18. 

19 274 प्र. 

19 # 74 म्र 44. 

19 ¦ 76 म्र 60 (आदितः द्वितीयपरिष्का- 
रान्तः). । 

23 © 28 प्र॒ 58 (आदितः विरिष्टद्या- 
घटितत्वविचायन्तः). 

28 (© 30 म्र 20 (इङ्करकृतः, विरिष्टह्या- 
घटितत्वान्तः). 

28 © 84 ग्र 48 (काङ्रकरतः). 

23 © 35 प्र 14 (दाङ्रकरतः). 

28 प्न 22 भ्र 168 (कोशत्रयम्‌ ; | 

23 प 43 प्र 72 (दङ्करकृतः). 

24 7 29 म्र 34 (शङ्रकृतः). 

24 7 31 प्र॒ 52 (ङाङ्करकृतः, अत्र वदन्ति 
कल्पः). 

25 ए 47 प्र 140 (शङ्रङ्तः). 

25 ए 49 प्र 60 (आदितः द्वितीयरक्षण- 
विचारान्तः). 

25 ए 50 म्र 82. 


न्यायत्रन्थाः 


26 © 21 प्र 10. 
30 7 46 ग्र 88 (कोराद्यम्‌ ). 
30 £ 52 म्र 12. 
23 1 16 म्र 80. 


सामान्यनिरुक्तेकोडव्याख्या 
21 3 29 ग्र 87 (पद्नामिसमद्रालिकृता). 
21 प्र 18 ग्र 11 कङ्कप्कता). 
3 1 20 ब्र 94. 
23 1) 22 प्र ॐ (द्वितीयरक्षणम्‌ ). 
23 # 42 प्र 80. 
23 ? 27 म्र 50 (ज्यम्बककृता). 
23 © 8 प्र 72 (वेङ्टरामशाचिक्ता). 
23 अ 19 ब्र 100. 
िद्धान्तलक्षणक्रोडः 
8 प्र 6 प्र 24 (काठीराङ्करक्रतः; जागदीस्याः; 
आदितः पञ्चविशतिकक््यान्तः). 
9 प्र 84 दे 6. 
11] 144 दे 16. 
21038] त्र 1. 
24 1 2 प्र 5. 
26 ¢ 21 प्र 39. 
28 ? 19 प्र 18. 
सिहग्याधीक्रोड । 
19 # 33 आप्र 98. 
35 1 2 दे 5 (समासवाक्यार्थः). 
हेत्वामासनिषूपणम्‌ 
34 प 10 म्र 108. 


मीमांसाम्रन्थाः 


१२५ 


मीमांसायन्थाः 


() सूत्रन्थाः 


जैमिनिसूत्राणि-जैमिनिकृतानि 
10 ए 5 दे 82. 
28 [त 8 आ 17 अस. 


() सूत्रानुसारिव्याख्याम्न्था; 


अध्वरमीमांसातूहलवृत्तिः (कतूहल्वृत्तिः) वासु- 
देवदीक्षितक्रता 
30 ^ 17 प्र 198 (४, ५, अध्यायौ). 
38 # 7 दे 3490 (सं° १-९ ; ३ अध्याये 
३ पादप्रगृति ११ अध्यायप्रतिपयेन्ता). 


जेमिनिसुत्रभाध्यम्‌ (शाबरभाष्यम्‌ ) शबरखवामि- 
कृतम्‌ 
20 1, 20 आ 262 (३ अध्याये ४ पादमा- 
रभ्य ९ अध्याये २ पादपयन्तम्‌ ). 
20 1, 38 ग्र 183 (१ अध्याये ४ पादः). 
22 तत 65 आ 532 ({-& अध्यायाः). 


मीमांामाष्यपरिरिष्टम्‌ 
38 © 17 दे 86 अस. 


दानरभाष्यविवरणम्‌--गोविन्दागरतमुनिक्तम्‌ 
38 85 दे 924 (सं १, २; आदितः 
२ अध्याये २ पादपयन्तम्‌ ). 


शानरमाष्यन्याख्यां (प्रन्थयोजना) 
38 छ 4 दे 80 (आदितः किंचित्‌ ). 











ज्ञाबरमाष्यन्याख्या (बृहती) प्रभाकरमिश्चङ्ृता 
3ॐ8 8 6 दे 1210 (सं १-४; आदितः 
६ अध्याये २ पादपरयन्ता). 


बृहतीन्याख्या (ऋनुविमला, पञ्चिका) राखिकि- 


नाथकरता 
38 0 28 दे 2296 (सं १-७; { 


अध्यायपर्यन्ता, ३ अध्याये 

३, ४ पादौ, ४-६ अध्यायाः). 

| 40 8 14 के 260 (१ अध्याये 
१ पादः). 

44) 8 15 के 342 (३ अध्यायप्रभृति 

६ आध्याये १ पादपरयन्ता). 


। अध्याये २ पादप्रभृति २ 


॥ 

| 

| (प) वातिकमन्थाः 

| टुन्वातिकामरणम्‌ (वातिकाभरणम्‌ ) वेङ्कटेधर- 

| दी्षितङ्ृतम्‌ 

| 10 1 3 दे 780 (सं १,२;८, १० अध्यायो). 

| 3874 प्र 13521 (सं {-४; ९ अध्याये 

| | १ पादे १९ अधिकरणानि, ३ पादे 
११ अधिकरणानि, १० अध्यायः) 

| असमप्रः). 


तन्तवार्तिकटीका (अनिता, तन्रीकानिनन्धनम्‌ ) 


परितोषमिश्रकृता 
38 7 7 दे 874 (सं १,२; १, २ अध्यायौ). 





१२६ 


अनितान्याख्या (विजया) अनन्तनारायणकरता 


34 1) 2 के 340 (आदितः ३ पादाः; 
पत्राणि विपर्यस्तानि). 

38 38 दे 988 (सं १, २; 
आदितः २ अध्याये २ पाद- 
पर्यन्ता). 

तन्तवा्तिकरीका (तन्वरीकाप्रकाश्चः) 

20 1 33 प्र 185 (नामघेयपादः). 
तन्लवातिकटीका (सुबोधिनी) 

0 ¢ 14 आ 514 अस. 


तन्ववातिकन्याख्या (तन्वरन्म्‌ ) पाथपारथिमिश्च- 


10 14 दे 1037 (सं १-३ ; ४-६ अध्यायाः) 
39 ¢ 12 दे 3072 (सं १-८). 
मीमांसावातिकम्‌--कुमारिरम्रकृतम्‌ 
20 1 53 ग्र 31 (नाम्रेयपादः). 
मीमांप्ावातिकव्याख्या (न्यायसुधा, राणकम्‌ ) 
मट्रषोमेशवरकृता 
28 1 19 आ 506 (१ अध्याये २- पादाः). 
30 + 15 आ 400 (२ अध्यायः). 
राणकन्याख्या (राणकोञ्जीविनी, सुबोधिनी) 
अन्नमट्कृता 
811 दे -5347 (सं १-१२; आदितः 
३ अध्याये ७ पादपर्न्ता-राणकोजी 


विनी, ८ पादस्य सोमेश्वरीया सर्वान- 


घद्यकरणी). 
छोकवारतिकन्याख्या (कारिका) सुचरितमिश्रकृता 
38 © 5 दे 3689 (सं १-६ ; आदितः 
राब्दाधिकरणपयन्ता). 





मीमांसाग्न्थाः 


(४) अधिकरणातुसारिन्थाः 
अर्थसक्षेपः (द्वादशलक्षण्या अर्थसंक्षेपः) 
25 0 ॐ प्र 2. 


जेमिनीयन्यायमाटखा-- माधवक्रता 
26 € 31 त्र 162 (-& अध्यायाः). 





जेमिनीयन्यायमाछाविस्तरः-- माधक्छरृतः 

21 7 52 आ 368 (३ अध्यायप्र्रति 
१० अध्याये २ पादे १२ अधिकरण- 
पर्यन्तः). 

26 & 28 आ 244 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रभृति ३ अध्याये ३ पादे १४ अधि- 
करणप्यन्तः). 

26 0 31 प्र 54 (३ अध्याये १-६ पादाः). 

26 प ॐ प्र॒ 107 (४ अध्यायप्रमृति 
६ अध्याये ६ पादपर्थन्तः). 

30 प॒ 14 म्र 188 (१ अध्याये २ पादप्र्ति 
३ अध्याये ३ पादपयन्तः). 

30 1 3 आ 386 (१-६ अध्यायाः). 

30 1 25 प्र 176 (आदितः & अध्याये 
४ पादपथन्तः). 

38 7 18 दे 56 (४ अध्यायः). 

तत्वाविर्भावरीका 

40 23 7 के 184 अस. 

तन्तविरापः--रक््मणायंक्रतः 

8 7 26 दे 245. 

तन्तरिखामणिः-राजचूडापणिदीक्षितङतः 

1 + 30 ग्र 248 (६ अध्याये ९-८ पाद- 
पर्यन्तः). 

27 प्र 18 प्र 61 (८ अध्यायः). 

30 ^ 18 प्र 344 (७-९. अध्यायाः). 


मीमांसाप्रन्थाः 


38 & 19 म्र 56 (७ अध्यायः). 

38 8 8 दे 1055 (सं १-३; ७, ९, ११; 
१२ अध्यायाः). 

39 7 9 प्र 1200 (सं १, २; १० अध्यायः). 


तन्वसिद्धान्तदीपिका--अप्पयदीक्षितक्रता 
8711 दे 974 (सं १, २; १ अध्याये 
२ पादः ३ अध्यायप्रभृति ४ अध्याये 
१ पादप्न्ता). 
30 ^+ 16 म्र 144 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
२ अध्याये ३ पादपयेन्ता). 
दीकषाङ्ग इति छोकन्याख्या 
27 3 1 प्र 3. 


नयविवेकः-- भवेनाथमिश्रक्रतः 
1.4 27 प्र 2012 (सं {-४; आदितः 
८ अध्यायपयन्तः). 
2 प्र 5 आ 256 (२ अध्यायप्रभ्रति 
8 अध्यायपर्यन्तः). 
2 प्र 6 आ 206 (६ अध्यायप्रभृति 
८ अध्याये २ पादपयन्तः). 
2 तव 21 प्र ३94 (५ अध्यायप्र्रति 
< अध्याये ३ पादपर्थन्तः). 
नयविवेकरन्याख्या (नयविवेकदीपिका) आत्रेय- 
वरदाचार्यक्रता 
10 1 10 दे 1843 (सं १-५; १ अध्याये 
२ पादप्रभृति २ अध्याये २ पादान्ता, 
३ अध्यायप्रृति ४ अध्याये १ पाद- 
पर्थन्ता). 
20 4 आ 304 (२ अध्यायः). 
नयविवेकल्याख्या (विवेकतत्वम्‌ ) रविदेवकृता 
38 & 11 दे 1290 (सं १-३; १ अध्याये 
३ पादपयन्ता, ३ अध्याये आदितः 
६ पादान्ता). 


नित्यकाम्यविवेकः -वेङ्कटरामक्रतः 


29 प्र 15 भ्र 28 (आदन्तरहितः). 


नीतितत्वाविर्भावः--चिदानन्द्पण्डितक्रतः 
39 ^ 6 दे 512. 
नीतितत्वाविर्मावन्याख्या- परमेश्वरकृता 
39 ^ 8 दे 984 (आदितः समवायनिरा- 
। सान्ता). 
नीतितच्वावि्मावन्याख्या--सुकुन्दानन्दयतिकृता 
39 ^+ 11 दे 426 (आदितः १० वादपर्यन्ता). 
नीतितन्वल्हरी--रामानुनदास्रकृता 
10 4 20 प्र 1013 (सं१,२; १ अध्याये 
२, ३ पादौ). 
न्यायपद्मम्‌- वेङ्कटाचायंयज्वकृतम्‌ 
2 ^ 20 म्र 80. 
न्यायरब्रमाला-- पार्थसारयिमिश्रकरता 
28 1 12 प्र 284. 
28 ¢ 1 आ 180 अस. 
28 24 आ 220 (आदितः मङ्कलनिर्ण- 
यान्ता). 
न्यायरन्नमारान्याख्या (नायकरत्नम्‌ ) रामानुना- 
चार्य्रता । 
39 + 9 दे 893. 
न्यायाध्वदीपिक्रा--विजयीन्द्रमिष्चुकृता 
38 & 7 दे 167. 
भाटदिनिक्ररी -- दिनकरभडट्क्रता 
8 # 9 दे 174 (९ अध्यायः). 
भाद््दीपिका-- खण्डदेवक्रता 
10 # 36 दे 278 (आदितः ३ अध्याय- 
पन्ता). 


१२८ 


मीमांसाप्रन्थाः 


22 1, 27 प्र 90 (द अध्याये १-२ पादाः). 

23 ? 1 म्र 210 (४ अध्यायप्रभरति ९ अध्याय- 
परयन्ता). 

2 7 20 प्र 224 (४ अध्यायप्रभृति 
९ अध्याये ३ पादप्यन्ता). 

23 © 15 प्र 128 (६ अध्यायः). 

26 7 4 आ 419 (४, ९, १० अध्यायाः). 


27 ^ 21 प्र 543 (३ अध्याये ५ पादमारमभ्य 
१० अध्यायपर्यन्ता). 

27 + 22 आ 494 ({ अध्याये २ पादप्रमृति 
९ अध्यायपर्यन्ता). 


27 ^ 19 प्र 282 (९, १० अध्यायौ). | 


9 © 55 क 252 (५ ध्यायः). 


9 © 56 क 154 (७ अध्यायः). 


9 © 57 क 52 (८ अध्यायः). 

9 © 58 क 12 (१२ अध्यायः). 

10 1 28 दे 182 (११ अध्यायः). 

10 1 29 दे 600 (सं १, २; £ अध्यायः). 
39 8 18 दे 312 (९ अध्याये किचित्‌ ). 


भाट्दीपिकाग्याख्या (माटचन्दरिका, माद्चन्द्रोदया) 
भास्कररायक्ृता 


1 ^ 31 दे 464 (१ अध्यायः). 
38 8 2 दे 428 (२ अध्यायः). 


27 ^ 28 प्र 180 (आदितः ३ अध्याये | भाद््दीपिकान्याख्या (माटूचिन्तामणिः) वाज्छेश्वर- 


२ पादपर्यन्ता). 

27 + 24 प्र 230 (१ अध्याये २ पादप्रभरति 
५ अध्याये { पादपयन्ता). 

27 ^ 25 आ 264 (९ अध्यायप्रभृति 
१० अध्याये ३ पादपयन्ता). 

27 8 ३ प्र 312 (१०, ११, १२ अध्यायाः). | 

207 8 4 म्र 116 (६ अध्यायः). । 

27 8 7 ग्र 318 (६ अध्यायप्रभति ९ अध्याये 
३ पादप्यन्ता). 

29 ¶ 28 म्र 468 (५ अध्यायप्रभृति 
१० अध्यायपर्यन्ता). 





यनज्वकरुता 


36 2 13 दे 208 (१ अध्याये १, २ पादौ). 


माद्ररहस्यम्‌-खण्डदेवक्तम्‌ 


28 3 18 प्र 226. 

26 26 आ 179. 

27 8 5 प्र 143 (आदितः तृतीयापयन्तम्‌ ). 

28 ब 53 प्र 148. 

29 1, 29 आ 204. 

36 8 14 दे 1265 (आदितः आख्याता्- 
निरूपणान्तम्‌.). 


3ॐ3 ७ 19 प्र 110 (६ अध्यायप्रयृति | भाद्रनययोतः-- नारायणसुषीकृतः 


७ अध्याये १ पादपर्थन्ता, संकरषकाण्डे | 
१ पादः). 


8 19 दे 833 (सं १, २; आदितः 
११ अध्याये १ पादपरन्तः). 


माट्रदीपिकान्याख्या (प्रभावली, शम्मुमद्रीयम्‌ ) | भाट्घङ्गहः--राधवेन्द्रयतिङृतः 
रथुमद्क्ृता 


8 1 6 प्र 115 (€ अध्याये किचित्‌ ). 
8 2 दे 3116 (सं {-८; आदितः 
४ अध्यायप्रतिपर्यन्ता). 


26 ? 23 आ 333 (२ अध्यायप्रभृति 
६ अध्याये ४ पादपर्यन्तः). 

38 1, 23 प्र 250 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादपयन्तः). 


मीमांसाभ्रन्थोः 


भावनाविवेकः--आचार्यमण्डनमिश्रकरतः 
38 8 4 दे 56. 


भावनाविवेक्रटीका (विषमग्रन्थिमेदिका) नारायणकरता 
38 8 4 दे 225. 


मीमांसताकारिका 
40 7 24 प्र 25. 


मीमांसाकौस्त॒मः- खण्डदेवक्रतः 

9 7 47 आ 424 (१ अध्याये ३, ४ पादौ). 

10 1 38 दे 240 (२ अध्याये २ पादः). 

10 1 60 दे 170 (२ अध्याये १ पादः). 

25 ए 16 आ 84 (१ अध्याये २ पादः). 

26 © 26 आप्र 190 (३ अध्याये 
१-३ पादाः). 

2 [ ] त्र 598. 

27 प 2 प्र 290 ({ अध्याये ४ पादप्रभति 
६ अध्याये २ पादपर्यन्तः). 

2 3 आ 274 (२ अध्यायः) 

30 1 1 म्र 156 (१ अध्यायः) 

3३ 1 31 आ 176 (१ अध्यायः) 

40 † 24 प्र 6 (अथवादपाद 

4) 24 म्र 16 (स्मृतिपादः, अस) 

46) 7 24 ग्र 88 (स्मृतिपादः) 


मीमांसाधिकरणार्थसद्गहः 
2 [ 26 म्र 28 अस 


मीमांषान्यायप्रकाराः (आपदेवीयम्‌ ) आपदेव 
करतः 
2 1 14 आ 60. 


2 ॥, 15 प्र 128 अस. 
24 # 47 प्र 50 अस, 
28 ए 22 म्र 8. 

# 17 


१२९ 


29 7 25 म्र 12}. 
29 1, 23 आ 82. 


मीमांसापरिमाषा-कृष्णयन्वकरता 
10 7 32 दे 36. 
24 7 25 म्र 74 (आदितः ग्रहसंमागविचारान्ता) 
29 (^ 38 आ-ग्र 54. 
मीमांपामकरन्दः-- वेङ्कटाचार्ययज्वक्रतः 
27 प 16 आ 13 (€ अध्याये किंचित्‌ ). 
27 प्न 17 म्र 180 (८ अध्यायः ९ अध्याये 
१,३; ® पादाः). 
मीमांपासरवस्वम्‌-कोल्टूरिनारायणशाखिक्ृतम्‌ 
38 ¢ 12 दे 352 अस, 
मीमांसासिद्धान्तार्या- रामचन्द्ररायक्ता 
101 13 दे 72. 
वाक्यार्थरत्नम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) ओौहटार्यक्ृतम्‌ 
9 ¶ 32 दे 192 (प्रामाकरमतम्‌ ). 
शाखदीपिका-- पाथं्तारथिमिश्चङ्ृता 
20 4 5 आ 240 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादपर्यन्ता). 
20 ¶ 6 आ 404 (६ अध्यायप्रशरति पूतिपथन्ता) 
20 व 15 म्र 418. 
20 1. 14 प्र 168 (४ अध्यायमारभ्य 
८ अध्यायपर्यन्ता). 
20 1, 16 प्र 258 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्याये १ पादपयन्ता). 
20 1, 17 आ 219 (१ अध्याये ३ पादः) 
१० अध्याये आदितः ७ पादपर्यन्ता). 
20) 1, 19 आ 411 (आदितः ३ अध्याय- 
पयन्ता). 
20 {, 21 अआ 174 (८ अध्यायमारम्य 
१२ अध्याये १ पादप्यन्ता). 


१३० 


मीमांसाप्रन्थाः 


20 1, 22 ग्र 322 (३, अध्यायौ, £ अध्याये 
३ पादः). 

20 1, 23 आ 520 (७ अध्याये ३ पादमारम्य 
१० अध्याये ३ पादपयन्ता). 

20 1, 24 ग्र 418 (< अध्यायः, ७ अध्याय- 
प्रति प्ूतिपर्यन्ता). 

20 1, 26 ग्र 218 (१ अध्याये २ पादमारमभ्य 
३ अध्याये ३ पादपयन्ता). 

20 # 1 ग्र 73 (४ अध्यायप्रभृति ९ अध्याये 
१ पादपयन्ता). 

20 #{ 2 आ 74 (आदितः ३ पादपरयन्ता). 

23 1) 10 प्र 250 (आदितः ८ अध्याये 
२ पादान्ता). 

23 1) 11 प्र 126 ({ अध्याये २ पादप्रभृति 
२ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 

23 30 म्र 279 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
४ अध्यायपरयन्ता). 

24 + 1 ग्र 402 (५ अध्याये ४ पादयप्रभृति 
पूरतिपर्यन्ता). 

24 8 4 ग्र 11 (१ अध्याये २, ३ पादौ). 

24 3 18 प्र 178 (३, ४ अध्यायो). 

24 8 19 प्र 314 (१, २ अध्यायौ). 

24 7 10 म्र 52 (अरुणाधिकरणमात्रम्‌ ). 

27 1 88 ग्र 52 (३ अध्याये ४ पादमारभ्य 
६ पादपर्यन्ता). 

28 7 18 आ 2५4८२, ३, ४, १ १ अध्यायाः) 

29 7 28 प्र 334 (१, २, ३ अध्यायाः). 

30 8 16 आ 354 (१ पादं विना १, २, 
३ अध्यायाः). 

4 1 18 म्र 28 ({० अध्याये आदितः 
४ पादाः). 


शाखदीपिकाव्याख्या (कपूरवर्तिका) राजचूडामणि- 


दीषितकृता 
25 8 14 ग्र 126 (४ अध्यायः). 


शाख्दीपिकान्याख्या (न्यायमञ्जरी) नारायणमभदटर- 
कुता | 
28 53 आ 148 (आदितः ३ अध्याय- 
पर्यन्ता). 


शाच्लदीपिकाव्याख्या (प्रमा) वै्यनाथकरता 
85 8 137 दे 11 अस. 


शाख्दीपिकाव्याख्या (प्रभामण्डटम ) यज्ञनारायण- 

दीक्षितक्रता 
10 1 9 दे 1696 (सं १-३ ; १ अध्याये २ 
पादग्रमृति ३ अध्याये ६ पादप्न्ता). 


शाखदीपिकाव्याख्या (प्रभावली) देवरानदीित- 


करता 
34 ¢ 11 प्र 210 (प्रधमाघ्यायः). 


राखदीपिकाव्याख्या (मयूखमाक्कि, सोमना- 
थीयम्‌ ) सोमनाथक्रता 

8 18 द्‌ 62 (तृतीयाध्यायः). 

20 # 52 ग्र 452 (७ अध्याये ३ पादमारम्य 
११ अध्यायपर्यन्ता). 

20 1, 25 आ 499 (१, २ अध्यायौ). 

20 4 आ 518 (३ अध्यायप्रभृति 
६ अध्याये २ पादान्ता). । 

20 ५8 प्र 264 ({ अध्याये २, ३, 
४ पादाः). 

20 1 6 प्र 545 (२, ३ अध्यायौ). 

20 ){ 7 प्र 530 (१ अध्याये २ पादप्रमृति 
२ अध्याये ३ पादपर्यन्ता). 


मीमांसाम्रन्थाः 


20 क 8 आ 500 (१०-१२ अध्यायाः). 
20 }{ 40 आ 370 (६ अध्यायप्रभति 
९ अध्याये ३ पादान्ता). 
20 ५ 45 म्र 224 (१ अध्याये २-४ पादाः). 
20 [ध 47 आ 232 (१०, १२ अध्यायो). 
21 + 79 ग्र 368 (३ अध्याये ३ पादप्ररति 
६ अध्यायपूर्तिपर्यन्ता). 
23 1 16 म्र 268 (२ अध्यायः). 
24 } 4 म्र 26 ({ अध्याये २ पादः). 
24 [) 2 प्र 130 (१ अध्याये ३ पादः). 
24 7 1० ग्र 48 (३ अध्याये १ पादः). 
28 1 53 आ 4 असख. 
30 © 10 प्र 150 (३ अध्याये ४ पादः). 
30 प 3 प्र 248 (१० अध्यायः). 
30 प 35 म्र 78 (४ अध्याये २ पादः). 
30 { 1 आ 196 (१ पादं विना १ अध्यायः). 
30 20 प्र॒ 304 (७ अघ्यायप्रभृति 
११ अध्यायपरयन्ता). 
30 1 29 प्र 202 (प्रधमाघ्यायः). 
34 8 4 ग्र 159 (१०, ११ अध्यायो). 
24 1 1. दे 280 (१ पादं विना १ अध्यायः). 
राखदीपिकाव्याल्या (मयूखावरी) 
20 1 83 आ 306 (१ अध्याये २-४ पादाः) 
श्ाख्रमाखावृत्तिः-- अनन्तभट्क्रता 
9 @ 17 दे 239 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
१० अध्याये ७ पादप्यन्ता). 
10 [ 11 दे 414. 
षोडशाध्यायी 
39 8 14 दे 1326 (सं १-३). 
पोडदाध्यायीविवरणम्‌ (केरलीयम्‌ ) 
39 © 16 दे 882 (सं १, २). 


१३१ 


सङ्कर्षकाण्डमादृदीपिका--मास्कररायकृता 
9 7 2 दे 176. 


सङ्कर्पकाण्डमाष्यम्‌-देवस्वामिङ्तम्‌ 
38 ^ 19 प्र 5885. 


(र) वाक्या्थगरन्थाः 


अग्न्याघेयादिविचारः 
9 ¢ 100 आ 14 अस, 


अङ्खत्वनिरुक्तिः--मुरारिमिश्रक्रता 
9 © 59 क 60 अस, 
10 © 28 दे 131 अस. 


अतिदेदाटक्षणपएनरक्षेपः--अप्पयदीक्ितक्रतः 
40 # 24 प्र 50. 


अधिकरणनिखूषणम्‌--रामकृष्णक्रतम्‌ 
11 © 108 ब 4 अस. 


अरुणाधिकरणविचारः--रक्ष्मणपण्डितक्रुतः 
10 {7 दे 60. 


अरुणाधिकरणरिक्षणम्‌ 
26 # 3 प्र 134 अस. 


असुणेकहायनीसामानापिकरण्यवादः 
19 © 14 प्र 10. 
उद्विदादिविचारः 
19 @ 13 प्र 18 अस. 
उपक्रमपराक्रमः--अप्पयदीक्षितक्रतः 
913 ञः 32. 
22 # 62 म 31 अस. 


१३२ 

23 “\ 8 आ 26 अस. 

26 7 7 प्र 62. 

29 & 34 प्र 199. 
उपसंहारविजयः--विनयीन्द्रमिश्चुक्रतः 

36 7 5 दे 153. 
दुरुहरिक्षा 

21 #{37 आ 298 (आदितः नियमविधि- 

समर्धनान्ता). 

दुषणोद्धारः-शङकरवुधक्रतः 

34 { 4 दे 21 अस. 
नियोज्यान्वयविवरणम्‌--न्यायवाचर्पतिमद्भाचायं - 

कृतम्‌ 

11 © 3 दे 11 (प्रथमपत्रे नास्ति). 
पक्षपश्चकविचारः 

23 प्र 26 म्र 16. 
पक्षषट्कनिरूपणम्‌ 

23 ॥ 26 प्र 4. 
प्रणयनाधिकरणविचारः 

27 [1 20 ग्र 16 अस. 


मापराशिहोत्रवादकक्च्या 
27 { 19 त्र 36. 


रथकाराधिकरणविचारः- शटकोपाचायकृतः 
26 1 16 प्र 12. 

वषटक्राराधिकरणविचारः--लक्ष्मणपण्डितक्रतः 
10 1 7 दे 60. 


मीमांसाग्रन्थाः 


ह कृतम्‌ 
10 16 दे 58 अस. 
2 1 31 प्र 89 अस, 


वादनक्षत्रमारा--अप्पयदीक्षितक्रता 
4) ^ 6 ग्र 17 अस. 


विभित्रयपरित्राणम्‌-आत्रेयवेङ्कटाचर्यक्ृतम्‌ 
1 ^ 28 प्र 238. 


विधिभूषणम्‌-वेङ्कटनारायणक्रृतम्‌ 
33 7 9 प्र 256. 


विषिरत्नावली--श्रीनिवासङृता 
10 1 14 ग्र 308 अस. 


विषिरसायनम्‌--अप्पयदीक्षितक्कतम्‌ 
20 ? 36 आ 1234 अस, 
20 7 37 आ 50 अस. 
20 7 45 म्र 171 (सव्याख्यम्‌) अस. 
20 ? 60 आ 10 अस. 
22 7 89 म्र 144 अस. 
23 ^+ 43 प्र 162 (सन्याख्यम्‌ ) असत. 
30 {६ 36 आ 19). 


विधिरस्ायननव्याल्या--अप्पयदीक्षितक्रता 
20 60 आ 409 (कोशद्रयम्‌ ). 


विधिरसायनदूषणपरिहारः 
33 © 19 प्र 70 अस. 


विधिविवेकः--कोल्टूरिनारायणदाख्िक्तः 
28 1 25 आ 148 अस. 


अदेतग्रन्थाः १३३ 
धक 
अट तयमन्थाः 


्रह्मसूत्रवृत्तिः (अद्वितसुधा) 
33 1. 25 म्र 1440 (आदितः ३ पादान्ता). 


() ब्रह्मसूत्रयन्थाः 


] 
| 
। 
नह्मसुत्रम्‌-- बाद्रायणकरतम्‌ | 





9 7 60 प्र 10. म आ (अतिदिधथिख). 
117 16 ब 24. | 33 ? 11 आ 224 (आदितः ४ अध्याये 
20 1, 13 आ 5 (आदितः २ अध्याये र ¢ 1 
पादे १९ सूत्रप्न्तम्‌ ). | ब्रह्मसूत्रवृत्तिः (पुरुषाथसुषानिभिः) जञानेन्द्रसरप्वती- 
23 © 36 ग्र 60. । करता 
23 प्र 20 म्र 4 (आदितः २ अध्याये, 8 7 47 आ 86 (आदितः २ अध्याये 
पादे २३ सूत्रपथेन्तम्‌ ). १ पादान्ता). 
24 1 18 प्र 38. । 10 7 19 दे 458. 
24 च 11 आ 32. 30 ^ 28 म्र 150. 
28 ¢ 17 प्र 43. | 40 0 21 म्र 132 (आदितः २ अध्याये 
25 1 1 ग्र 16. | ३ पादे ९ सूत्रान्ता). 
25 1 24 ग्र ॐ. । ब्रह्मसुतरवृत्तिः वेदान्तसूत्रमुक्तावरी) त्रह्मनन्द्‌- 
28 1ए 39 म्र 30. | सरस्वतीकृता 
28 {ए 4 प्र 20 (र अध्यायप्रखति समप्रम्‌). | 9 {8 दे 600. 
29 8 7 आ 19. ' 


38 ‰ 5: आ 181 (१-२ अध्यायाः). 


29 0 19 प्र 13 (३ अध्याये १ पादे २१  ब्र्मूतरवृत्ति- रामकि्करधमता 

1 त ). | 0. 
ग्र 1. ५ 

38 ¢ 24 दे 48. “८ अनुकृतेः तस्य च”? इति सूत्र 


पर्यन्ता). 


ब्रह्मसुत्रवृत्तिः--रामन्रहयन्द्रसरस्वतीकता 
27 0 27 त्र 238. 


 ब्रहमसुतवृत्तिः (बरह्मारतवर्षिणी) रामानन्दस्रस्वती- 


() ब्रह्मसूत्रहृत्तिमन्थाः 


बरह्मविचाराधिकरणप्रकरणम्‌ | कृता 
28 1 50 आ 6. | 8 © 14 अ 100 (आदितः २ अध्याये 
बह्यसुत्रविवृतिः--शङ्करभगवत्पाद्ृता । ३ पादे १२ सूत्रान्ता). 


8.1 22 दे 226. । 8 प्र 20 दे 242 (१ अध्यायः). 


१३४ 


28 1 60 आ 208 (आदितः ज्योतिरधिकरण- 
परयन्ता). 

3018 आ 82 (आदितः ३ पादे ! 
अधिकरणान्ता). 

34 8 5 म्र 388. 

34 ¢ 4 प्र 434. 


ब्रह्मसूत्रवृत्तिः--शङ्करभगवत्पादरिष्यक्रता 
10 05 प्र 18 (२ अध्याये २ पादे 
अधिकरणप्रभृति ३ पादपर्यन्ता). 


बह्मसूप्तवृत्तिः (बरह्मतत्त्वप्रकाशिका) सदारिविन्द्र- 
सरस्वतीकृता 

84 त्र 293. 

21 © 6 ग्र 7 (““अआक्त्तिरसकृदुपदेशात्‌ ' 
इति सूत्तप्रमरति ““इतरस्याप्यनाश्चेषः ° 
इति सूत्रपर्यन्ता). 

24 0 11 प्र 242 (आदितः ४ अध्याये 
३ पादे ३ सूत्रपयन्ता). 

28 1 35 आ 24 (१-३ पादाः). 

28 [९ 42 प्र 347. 

33 1 10 म्र 57 (आदितः ३ पादे ३९ 
सूत्रान्ता). 

34 ए 6 ग्र 282. 

40 & 21 ग्र 11 (४ अध्याये ४ पादः). 


जह्मसूत्रवृत्तिः ( वेय्याप्िकपूत्रोपन्यापः) रमेश्वर- 
भारतीकता 
28 ५ 82 प्र 112 (१, २ अध्यायौ). 
33 ॥ 1£ आ 226. 
3३ ] 20 म्र 122. 


नह्यसुरवृत्तिः (ह्यसूत्रचन्द्रिका) 
10 & 10 दे 269. 


अदेतम्रन्थाः 


बरह्मसूत्रवत्तिः 
26 © 42 आ 106. 
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः 
29 8 7 आ 162 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादान्ता). 


बरह्मसूत्रवृत्तिः 
33 7 15 ग्र 254 (यादितः २ अध्याये 
१ पादे २२ सूत्रान्ता). 
ह्मसुत्तवृत्तिः 
34 & 12 भ्र 160 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादे ६ अधिकरणान्ता). 
ब्रहमसूतरवृत्तिः 
9 8 198 आ 32 (आदितः ३ पादाः). 


(1) ब्रह्मसूत्रभाष्यादिम्नन्थाः 


बरह्मसूत्रभाष्यम्‌ (शारीरकमीमासामाष्यम्‌ ) 
मास्कराचार्थक्रतम्‌ 
8 प्र 28 म्र 163. 


ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ (शारीरकमीमांप्तामाष्यम्‌ ) 
राङ्कराचायंकृतम्‌ 

8 † 59 आ 22 (दहराधिकरणं, भामती- 
कल्पतस्युतम्‌ ). 

8 { 2 प्र 210. 

10 { 18 दे 1080. 

19 +{ 68 म्र 302. 

20 ¢ 5 म्र 22 (आनन्दमयाधिकरणप्रभृति 
आकाराधिकरणपयन्तम्‌ ). 


अद्रैतम्रन्थाः - १३५ 


20 1, 9 ग्र 308 (२ अध्यायप्रमृति ३ अध्याये } ब्रह्मसूत्रभाष्यग्याख्या (न्यायनिणैयः) आनन्द्‌- 
३ पादपर्यन्तम्‌ ). ज्ञान(गिरि)कृता 
20 1, 10 म्र 392 (प्रधमाध्यायः). | 10 7 3 दे 1306. 
20 1. 11 प्र 170 (१ अध्याये १ पदे | 24 8 21 प्र 192 अस. 
२३ सूत्रपरभृति २ अध्याये २ पादे | 
७ सूत्रप्न्तम्‌ ) | 
20 1. 12 ग्र 51 (आदितः ७ सूत्रपयन्तम्‌ ) 
2 1, 13 आ 3 (चतस्सूत्रीभाघ्यम्‌ ; 
२ अध्याये २ पादे पञ्चमाधिकरणं; 
४ अध्याये १ पादे द्वितीयाधिकरणं च). 


बरहमसूत्रमाघ्यन्याख्या (माष्यरलप्रभा, रन्रप्रभा, 
रामानन्दीयम्‌ ) गोविन्दानन्दकृता 
8 ध 26 त्र 314. 
20 1 9 आ 91 (चतुस्सूत्री). 
| 23 + 22 आ 30 (२ अध्यायप्रमृति समग्रा). 
20 1, 15 ग्र 250 (१ अध्याये ३ पादे ¦ 28 $ ॐ0 प्र 224 (आदितः ९ पदे १३ 


सूत्रान्ता). 
८ सतप्मृति 8 अध्याये ४ पदे 2] 19 ग्र 48 (३ अध्याये १, २ पादौ). 
१० सूत्रपयन्तम्‌ ) 


27 1 89 ब्र 606. 
20 7, 18 प्र 402 (२ अध्याये १ पदे | >] क १ 
२६ सूत्रप्रृति ४ अध्याये ३ पदि | ॥ आनन्दमयाधिकरणः 


प्रशति २ पादप्रतिपर्यन्ता). 








११ सूत्रान्तम्‌ ). 
23 © 29 ग्र 216 (आदितः २ अध्याये भाष्यरलनप्रभाव्याख्या-- स्वयंप्रकाश्चिष्यकरता 
११ सूत्रप्न्तम्‌ ). 34 © 12 म्र 104. 
23 0 2 ग्र 136. र 
28 0 20 न 180 (जादि; ३ अष्यये | नहसुतमाप्यनयाल्या (भाष्यभावप्रकरारिका) 
२ पादान्तम्‌ ). | चित्सुखसनिक्ृता | 
24 ] 17 प्र 144 (आदितः ३ अध्याये | 38 7 6 दे 1504 (सं १-३). 
३ पादे ११ सूत्रपरयन्तम्‌ ). । बह्यसूत्रभाप्यन्याख्या (पञ्चपादिका) पद्मपादाचार्य- 
29 1, 30 आ 147. । कृता 
वान्ता). 
नहमसूत्रमाष्यन्याख्या (ब्रह्यविद्यामरणम्‌ ) उद्विता- । 10 ए 4 दे 206 (आदितः चतुःसूत्रयन्ता). 
नन्दक्रता | 206 © 11 आ 112 (कोशद्रयं, आदितः 
8 1 13 ग्र 468 ({ अध्याये ३, ₹ पादौ). | समन्वयसूत्रान्ता). 
28 ए 43 आ 276 (आदितः ३ अध्याये । 28 # 37 म्र 66 अस. 


३ पादे ४ अधिकरणपरयन्ता). । 33 # 9 म्र 52 (आदितः २ वर्णकपर्यन्ता), 


१३९ 
पञ्चपादिकारीका (पश्चपादिकाविवरणम्‌ ) 
प्रकाडात्मयतिकरता 

28 7 15 प्र 246 (आदितः समन्वथ- 
सूत्रे ९ वर्णकपयन्ता). 

28 7 5 आ 268 (आदितः समन्वय- 
सूत्रप्यन्ता). 

28 7 37 ग्र 218 (आदितः समन्वय- 
सूत्रे कार्यान्वितराक्तिभङ्गप्रता- 
वान्ता). 

34 + 8 ग्र 266. 


पश्चपादिकाविवरणव्याख्या  (तत्वदीपनम्‌ ) 
अखण्डानन्दमुनिकरता 
8 4 60 दे 1062 (सं १, २; आदितः 
३ वर्णकान्ता). 
20 7 61 म्र 388 (आदितः २ .वर्ण- 
कान्ता). 
21 च 9 म्र 92 अस. 
21 © 12 आ 598 (आदितः समन्वय- 
सूत्रान्ता). 
28 7 1 प्र 228 (१ वर्णकः). 
24 © 24 के 98 अस. 
३4 प 14 के 408 अस, 


पञ्चपादिकाविवरणन्याख्या (विवरणभावप्र- 
कारिका) वृसिहाश्चममुनिकरता 
28 2 ग्र 207 (आदितः समन्वय 
सूत्रान्ता). 


पञ्चपादिकाविवरणव्या्या 

विष्णुभट्रोपाघ्यायक्रता 

34 (^ 22 के 296 (आदितः चतुस्सू- 
त्रयन्ता). 


(ऋलजुविवरणम्‌ ) 


अदेतमन्थः 


बह्मूत्रमाप्यव्याख्या (उद्धितमूषणम्‌ ) बोधेन्दर- 
संयमिकरता 
91 6 दे 486 (आदितः समन्वयसुत्र 
२ वर्णकान्ता). 
बह्मसूत्रमाष्यन्याख्या (भामती) वाचस्पतिमिश्च- 
करता 
27 8 9 आ 124. 
27 23 10 आ 284 (३ अघ्यायप्रभ्रति 
समप्रा). 
27 ॥ 49 आ 380 (१ अध्यायः). 
33 1९ 34 आ 3 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 
33 1. 22 ग्र 34 (प्रधमसूत्रम्‌ ). 
34 7 11 ग्र 498 (कल्पतरपरिमलाम्यां 
युता; परिमठे आदितः ३ अध्याये 
३ पदे वेधायर्थमेदादिति सुत्रान्ता). 
40) 23 19 के 80 अस, 


भामतीन्याख्या (ऋनुप्रकाशिका) अखण्डा- 
नन्दमुनिकृता 
1.५ 2 दे 653 (आदितः चतुस्सू- 
व्यन्ता). 
34 प्र 12 आ 392 (आदितः चतुस्सू- 
त्यन्ता). 
भामतीव्याख्या (भामतीमक्दीपिका) अच्युत- 
कृष्णती्थक्रता 
30 + 12 प्र 460 (र्‌-४ अध्यायाः). 
भामतीन्याख्या (भामतीतिख्कम्‌ ) अह्छाट- 
सरिता 
39 014 दे 1915 (सं {-३; 
आदितः ३ अध्याये १ पाद- 
पूरतिपर्यन्ता). 


अहेवग्रन्भाः 


भामतीन्याख्या (कल्पतरुः) श्री अमलानन्द्‌- 
कृता 
8 1 13 ग्र 93 (आदितः प्रथमसूत्राव- 
तरणान्ता). 
20 प 12 त्र 250 (२-४ अध्यायाः). 
20 प्र 14 आ 172. 
20 [न 17 म्र 262 (३, ४ अध्यायौ). 
20 प 18 आ 450 (२ अध्याये 
१ पादे «^ अधिकरणप्रभृति 
समग्रा). 
20 7 19 आ 592. 
20 प्र 40 आ 290 (१ अध्याये 
३ पदे २६ सूत्रप्रशृति पतिः 
पर्यन्ता, अतिरिथिटा). 
20 प्त 42 आ 544 (अस, अति- 
रिथिला. 
3३ {ए 34 आ 3 (आनन्दमयाधि- 
करणम्‌ ). 
भामतीन्याख्यारीका (कल्पतरुन्याख्या, 
परिमलः) अप्पयदीक्षितकृता 
28 @ 2 आ 398 (१-३ पादाः). 
38 {ए 34 आ 6 (आनन्दमयाधि- 
केरणम्‌ ). 
38 7 49 आ 526 (१ अध्याये 
३ पादे ७ अधिकरणान्ता). 
्ह्मसुत्रमाष्यन्याख्या (सुबोधिनी) शिवनारायणा- 
नन्दक्रता 
33 © 22 प्र 156. 


बरह्मसूत्रमाध्यन्याख्या 
33 #& 34 आ 18 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 


& 18 


१३७ 


नह्मसूत्राषिकिरणकङ्कया-छोकाः--क्थिरण्यजृताः 
2018 प्र 8. 


शारीरकन्यायरक्चामणिः (न्यायरक्षामणिः) अप्पय- 
दीक्षितकरता 
20 1, 10 ग्र 389 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
पूतिपर्यन्ता). 
22 1, 40 भ्र 47 (आदितः १५ सुत्रपर्यन्ता.) 
23 ^ 15 प्र 204 (१ अध्यायः). 
23 ए 53 ग्र 198 (आदितः अपञ्युद्राधिकरण- 
पर्यन्ता). 
शारीरकमीमांसाशा्रसङ्गदः-- कष्णावभूतियति- ` 
कृतः 
24 8 8 के 3600. 


राखरदर्षणम्‌--अमलानन्दङ्ृतम्‌ 
34 1) 12 प्र 144. 


शाख्लारम्मपमर्थनम्‌- च्यम्बकदालिक्रतम्‌ 
216 म्र 14. 


श्रीभाष्यदूषणम्‌--स्वामिराच्िकृतम्‌ 
20 ? 44 म्र 90 अस. 


श्रीमत्त्त्वकोस्तुमः (तत््वकोस्तुमः) मद्रोजिदीसित- 
कृतः 
80५4 आ 302. 


21 @ 6 प्र 264 (गदितः ३ मध्यायान्तः). 
30 ^ 13 त्र 161. 


सङ्क्षपरारीरकम्‌--सरवजञात्ममनिक्तम्‌ 
8 1) 58 दे 210. 
817 प्र 170. 
34 ए 1 म्र 760. 


१३८ अद्रैतम्न्थाः 


सङ्क्षेपरारीरकन्याख्या (तत्त्वबोधिनी) पृिहाश्रम- 
करता 
27 2 28 प्र 29 (४ अध्यायः). 


स उपनिषत्सूच्यां, ४ 
भाष्यादिकं गीतासुच्यां च द्रव्यम्‌ 


(८) शाङ्करद्रैतपकरणमन्थाः 


अखण्डेकरसवाक्यार्थः 
38 3 ग्र 5. 


अन्ञानबोधिनी (अध्यात्मविद्योपदेशविषधिः) 
38 3 17 दे 42 (प्रथमपात्रे विना समग्रा). 


अध्यात्मविद्या (संन्याप्तविधिः) 
24 7 11 आ 9. 


अनात्मश्चीविगर्हणप्रकरणम्‌ (करव्ग्याख्यायुतम्‌ ) 
8 4 32 के 11. 


अनुभवपच्चकरप्रकरणम्‌ 
22 1 88 प्र 1. 
7 7 38 आ 1. 
अपरोक्षानुभूति 
40 © 4 प्र 26. 


आत्मतत्वविवेकः (सन्याख्यः) 
22 7 38 म 20. 


आत्मबोधः (सरीकः) 
8 1 50 श्र 26. 
98128. 
9824 क 10. 


9 093 आ 16. 

9 7 85 दे 24. 

97 44 म्र 3. 

9794 क £. 

979 आ 13. 

10 7 27 दे 26. 

19 8 8 ग्र 41 (सटीक). 
22 7 47 प्र 9. 

22 7 48 प्र 7. 

22 {7 49 प्र 8. 

2 7) 50 आ 123. 

22 315. 

22 0 52 प्र 10. 

22 33 आ 32. 

22 7 84 आ 6 (९० शोकाः, सटीकः). 
2 1 55 आ 18. 

22 1) 86 आ 13. 

22 [> 60 ग्र 34 (सटीकः). 
22 1 61 आ 27 (दीपिकायुतः). 
22 1) 6 आ 18. 

24 ^ 18 म्र 23. 

28 1 54 प्र 16. 

29 ¢ 2 आ 34 (सव्याख्यः). 
3० ७ 13 म्र 31. 

30 {16 आ 34. 

30 ए 16 आ 24. 

33 (1 ओ 23. 

33 (~ 12 ओ 33. 

ॐ प 5 आ 16 (सदीकः). 
33 प 19 प्र 8. 

33 1 ३ ग्र 24 (सन्याख्यः). 
33 ‰ 3 म्र 4. 


उपदेदापश्चकम्‌ 
9650 दे 1. 
19 9 आ 3. 


उपदेशपाहखी 


10 » 9 दे 286 (रामतीधेकरतपदयोजनिका- 


युता). 


१२९ 


22 > 47 म्र 5. 

30 अ 13 म्र 8. 

304 11 आ 4. 

ॐ ¶ 25 ग्र 45 (ब्रह्मानन्दभारतीकृत- 
व्याख्योपेतः). 

40 © 1 प्र 6 (१-२४ शोकाः). 


11 1 15 दे 22 (गयप्रवन्ते प्रथमप्रकरणम्‌ ). | इग्दश्यविवेकटीका (वाक्यसुषारीका) ब्रह्मानन्द्‌- 


33 ¶ 25 म्र 152 (आनन्दज्ञानकरतन्याख्या- 


युता). 
उपदेरापाहसीव्याख्या--बोधसिद्धिक्ता 
28 0 80 ग्र 58. 
33 13 आ 236. 
एकश्ोकी (खात्मदीपनन्याख्यासहिता) 
10 7 32 क 6. 


दश्छोकी 
40 ७6 मप्र. 


दछोकी (मघुसूदनसरस्वतीक्ृतपिद्धान्तचिन्दुयुता) 


8 ¢ 50 आ 24. 

8 प्र 54 दे 50 (आदयन्तहीना). 

19 @ 4 प्र 86 ९ पत्रप्रमृति समग्रा). 
40 ~ 6 म्र 48. 


दरछोकीन्याख्यारीका (न्यायरब्रावी, सिद्धान्त- 


बिन्दुटीका) ब्रह्मानन्दसरस्तीकृता 
8 51 आ 218. 
दण्टदयविवेकः (वाक्यसुषा) 
9812 आ. 


9 51 दे 57 (ब्रह्मानन्दभारतीकरत- 


व्याख्योपेतः). 
19 88 म्र 7. 
21 # 42 म्र 6. 


भारतीकृता 
28 ए 22 आ 77. 
33 प 5 आ 32. 
33 {ए 3 म्र 50. 


पञ्चकोडाविवेकः 


28 {९ 22 आ 3. 


पञ्चीकरणमाष्यम्‌ 


28 7 20 आ 12. 


पञ्चीकरणवार्तिकम्‌- सुरेश्वराचा्यङ्ृतम्‌ 


979० अ3. 
2 1 49 म्र 5. 
28 7? 2] प्र 12. 
3ॐ 5 आ 4. 
35 ¢ 54 दे 7. 


पश्चीकरणविवरणम्‌--आनन्दगिरिक्रतम्‌ 


10 7 33 दे 20. 
35 © 54 दे 10. 


प्रणवभाष्यम्‌ (सन्यास्याह्धिकविषिः) 


{0 प्9 अआ. 


प्रश्नोत्तररन्रमाछिका 


24 (^! 18 म्र 4. 
26 प्र 9 ग्र 9. 
29 ए 7`आ 5. 


१४० 
40 7? 13 प्र 4. 


्रोढानुमूतिप्रकरणम्‌ 

28 ¶ 43 आ 17. 
बालबोधिनी 

117 12 ब 7. 

28 { 22 आ 3. 
बारुबोषिनीङ्गहः 

24 7 11 आ 30. 

28 4 54 म्र 17. 
नोधार्या 

9 7? 66 म्र 7. 

28 ९ 34 आ 198. 
ब्रह्मानुसन्वानप्रकरणम्‌ 

10 8 25 मा 8. 


मनीषापश्चकम्‌ 
22 1 88 म्र 3. 


. 40 © 7 म्र 42 (सन्या्यम्‌ ). 


महावाक्यविवरणम्‌ 
28 4 54 ग्र 9. 

मावाक्यार्थनिर्णयः 

2 76 आ 2. 
महावाक्यार्थविचारः 

9 7 65 आ 4. 
मायापञ्चकम्‌ 

22 7 88 त्र 3. 
वाक्यवृत्तिः 

19 8 8 त्र 10. 

19 1 55 प्र 8. 

20 7 15 म्र 8. 


अटढतम्रन्थाः 


वाक्यवृत्तिप्रकारिक्रा 
विश्वश्चरपण्डितक्रता 


2 ‰ 17 आ 4. 

22 {0 47 प्र 5. 

28 1, 22 आ 9. 

29 1 21 आ 6. 

30 © 13 प्र 46 (दीपिकासमेता). 
309 प 18 प्र 4. 

ॐ व 11 आ 6. 

ॐ 11 आ 43. 

3 ९ 3 म्र 35. 

33 ९3 म्र4. 


(वाक्यवृत्तिख्बुटीका) 


9? 89 दे 44 (प्रथमपत्रं विना समम्रा). 
20 # 22 आ 34. 

20 23 आ 83. 

29 21 आ 18. 

30 4 11 आ 43. 

3ॐ 75 आ 42. 


विद्रत्सन्यासविषिः 


9५४4क 4. 


| विवेकचूडामणिः 


| 
| 


20 7? 53 मा 10. 
20 7 55 ग्र 78. 
20 { 29 आ 136. 
29 } 38 म्र 15. 


वेदान्तडिण्डिमः 


20 त 25 आ 18. 
20 [र 27 अ 16. 
22 7 88 प्र 10. 
33 ¢ 24 प्र 24. 


अहतप्न्थाः १४९ 
वेदान्तदातशछोकी 22 1 16 आ 62. 
२4 + 23 आ 122. अणुवेदान्तः-रामराखिकृतः 
वेदान्तस्दाचारप्रकरणम्‌ ० 0. 
9 0 80 दे 14. उद्वितग्नन्थः--अप्पयदीक्षितक्ृतः 
वेदान्तप्त्छोकी 28 © 97 म्र 320 अस, 
9 0 86 दे 4. अद्वितचूडामणिः--विद्धनानन्दगुरुिष्यकृतः 
सनत्सुजनातीयभाष्यम्‌ 2 ^+ 47 म्र 60. 
38 7 19 दे 94. अद्वेतदीपिका- नृसिह्मयतिकृता ` 
सर्ववेदान्त द्भान्तसारसङ्गहः 26 प्र 24 म 44 (आनन्ददीपिकापरिच्छेदः) 
19 1 29 प्र 154. 26 प 24 ग्र 130 (३, ४ परिच्छेदो ; 
30 © 13 म्र 15 अस. नारायणाश्रमिक्रतटीकायुता). 
खात्मनिरूपणम्‌ 30 1 2 आ 216 (ङिथिला) 
19782. 33 7 24 म्र 286 
19 1 28 आ 18. 40 1 11 प्र 422 (बहूनि पत्राणि टु्तानि) 
21७6 ग्र 7. अद्वेतदीपिकाविवरणम्‌ (आनन्द्दीपिका) नारायणा- 
ॐ ९ 3 म्र8. श्रमिङृतम्‌ 
35 2 16 ना (सचिदानन्दसरस्वतीकरत- 22 ^ 49 आ 356 (३, ४ परिच्छेदो). 
वयाख्यपितम्‌). 22 ^+ 50 आ 582 (१, २ परिच्छेदौ). 
स्वात्मप्रकाशिका 26 प्र 24 सा 44 (४ परिच्छेदः). 
22 1 88 प्र 12. 28 ए 53 त्र 234. 
हस्तामख्कद्रादशकमाष्यम्‌ 30 4 14 प्र 416. 
20 © 78 प्र 20. ॐ 1 4 आ 150 (५ पत्रप्रमृति १, 
28 ¶ 54 प्र 30. २ परिच्छेदो, अतिशिधिलम्‌ ). 
3३ © 24 म्र 24. 30 1 7 आ 252 ({ पर्च्छिदः, शिथिठम्‌ ). 
40 © 4 म्र 3. 33 ' 25 म्र 464 अस, 


[1 


(४) उद्रेतपरकरणग्रन्थाः 


अन्ञानघ्वान्तभास्करः--अमरेश्रश्चाच्िक्रतः 
901 आ 282. 


अद्वितमकरन्दः--रक्मीषरकविकृतः 
19 88 म्र 5. 
20 # 15 प्र 6. 
22 + 44 आ 65 (खयप्रकादायतिकरतरसाभि- 
व्यञ्जिकासदहितः). 


१४२ 


22 72 47 प्र. 

26 ?' 48 म्र 30 (खयंप्रकाङ्ायतिकरतरसाभि- 
व्यज्ञिकासहितः). 

27 8 21 आ 39 (खयप्रकाश्यतिकरृतरसाभि- 
व्यञ्ञिकासहितः). 

33 ए 3 प्र 35. 

40 © 5 भ्र 61 (खयप्रकाङयतिकरत रसाभि- 
व्यञ्ञिकायुतः). 

40 © 5 म्र 4 (पन्रद्वितयमेव). 

अद्वेतमकरन्दन्याख्या (रसाभिन्यज्ञिका) खयंपरकाशच- 
यतिक्रता 

19 # 55 प्र 6. 

22 ^ 44 आ 69. 

24 # 21 आ 98. 

27 4 35 अ 3. 

38 5 आ 24. 


अद्वितरव्रकोशः (तत्त्वविवेकदीपनम्‌ ) नृसिहाश्चमि- 
क्तः 
33 © 32 प्र 408 (१, २ परिच्छेद). 
अद्धेतरत्नकोरान्याख्या (गद्ितरत्नकोहयपाचिनी) 
रामाध्वरिक्रता 
30 8 15 आ 160 (प्रथमपरिच्छेदः). 
उद्वितरत्नकोशब्याख्या (मावप्रकाशिका) काल- 
इस्तीश्चरयन्वकृता 
9 113 दे 678. 


जद्वैतत्नरक्षणम्‌--मधुसृदनपर्वतीकृतम्‌ 
38 ए 13 म्र 220. 


अद्वितरसमज्जरी-- नल्छामुषीकृता 
9 6 66 प्र 4. 
22 ^ 46 म्र 17. 


अदितग्रन्थाः 


22 1) 88 प्र 9. 
40 © 2 म्र 12. 


अद्रतविद्यातिलकदर्षणम्‌--धर्भय्यदीस्षितक्रतम्‌ 
19} 60 ग्र 142 (आदितः २ अध्यायान्तम्‌ ). 


अद्वितसंग्रहः--रामभद्रविद्रत्करतः 
19 1 50 ग्र 26. 


अद्रेतपिद्धान्तविद्योतनम्‌-- ऋह्यानन्दसरस्वतीकृतम्‌ 
11 39 दे 102 (प्रथमपरिच्छेदः). 
38 7 51 आ 80 (अनिर्वचनीयवादः). 


ञद्वितसिद्धिः--मघुसूदनसरस्वतीकृता 

8111 प्र 80४. 

9 ए 20 आ 78 (आगमनाधोद्धारान्ता). 

10 7 10 दे 800. 

22 ^ 13 ग्र 154 (२ परिच्छेदे अखण्डा्थ- 
वादप्रभ्रति सामान्यतो मेदखण्डनान्ता). 

22 ^ 48 म्र 459. 

` 22 ^ 52 आ 90 अप (शिथिला). 

22 ^. 58 ग्र 20 (आदितः दद्यत्वनिरुक्य- 
स्ता). । 

22 8 9 आ 484 (आदितः २ परिच्छेदे 
बि्नप्रतिनिवेक्यन्यायप्रस्तावान्ता). 

22 [, 57 भ्र 24 (आदितः जडत्वनिर्क्य- 
न्ता). 

28 ^ 25 आ 24 (र्‌, ४ परिच्छेदो). 

23 38 म्र 14. 

28 © 14 प्र 84 (आदितः अपच्छेदन्याय- 
वैषम्यभागान्ता). 


ञद्विततिद्धिन्याख्या 


23 © 4 आ 134 (आदितः दयत्वनिरुक्ति- 
प्रस्तावान्ता). 


अद्वैतमन्थाः 


उद्वैतसिद्धिव्याख्या (गुरुचन्द्रिका) बह्मानन्द्‌- 
सरस्वतीक्रता 
91९14 दे 1232 (सं १, २; भादितः 
द्ष्रयसंबन्धभङ्गपयन्ता). 
अद्रितिद्धिन्याख्या (ल्घुचन्द्रिका, ब्रह्मनन्दीयम्‌ ) 
्रह्मानन्दपतरस्वतीकृता 
8 1 12 ग्र 1263 (सं १, २). 
20 © 61 म्र 447 (प्रधमपरिच्छिदः). 
20 © 67 प्र 200 (आदितः प्रक्षस्य 
अनुमानानाध्यत्वपर्यन्ता). 
22 ^ 51 प्र 589. 
22 1, 64 प्र 12 (तृतीयमिथ्यात्वे किचित्‌ ). 
30 प॒ 7 भ्र 136 (आदितः दृद्यत्वनिरुक्ति 
पन्ता). 
30 [र 17 प्र 94 अस. 
33 © 25 प्र 4340. 


अद्रैतसिद्धिव्याख्यारीका (ख्घुचन्दरिकाव्याख्या, 
विठङृमिश्रीयम्‌ ) विटङमिश्चक्रता 
10 (24 दे 1305 (सं १, २; आदितः 
जडत्वनिरक्तिप्रस्तावान्ता). 
20 © 7 ग्र 111 अस. 
अधिकरणरव्रमाखा (सन्याख्या ; न्यायरत्नमाखाः 
न्यायदृत्तिः, वैय्यापिकन्यायमाला) | 
तीर्थविद्यारण्यक्रता 
10 7 11 दे 447. 
20 { 17 म्र 89 (१, २ अध्यायौ). 
20 ¶ 44 प्र 21 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादे १६ अधिकरणपरयन्ता). 
‰2 © 10 प्र 39 (दिधिटा). 
24 ~ 4 म्र 5 (पतरत्रितयम्‌ ). 
29 © 15 प्र 27 ({ अध्याये १-२ पादाः). 


१४३ 


30 प्र 10 त्र 145. 
38 7 4 आ 108. 
34 © 7 म्र 300. 


अधिकरणसंल्या-छोकाः 
20 1 8 प्र 10. 


अध्यारोपप्रकरणम्‌ 
22 7 26 आ 6. 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 
24 ‰ 40 आ 7. 
अनुभवपश्चकम्‌ 
26 ? 38 आ 2. 
अनुभवामृतम्‌--बालक्ृष्णन्रह्यानन्दयो गिकृतम्‌ 
24 1} 87 आ 160. 


असुभवोद्छापरः 
29 1 21 मा 70. 


अनुभूतिप्रकाडः--विद्यारण्यक्तः 

9 प्रि 66 आ 5 (आदितः ३६ छोकाः). 
अपवादभ्रकरणम्‌ 

%2 ए 26 आ 2. 
अवध्रूतग्रन्थः 

30 ^ 23 प्र 1886. 


आत्मनोधमाष्यम्‌--रघुनाथप्तरस्वतीकरतम्‌ 
28 4 54 म्र 36. 


आत्मविद्याविराप्तः-- सदारिषवत्रह्मन्दङ्ृतः 
22 7 88 म्र 11. 
40 & £ म्र ५. 


आत्मानात्मविवेकः 
20 { 8 ग्र 3 (किचित्‌ ). 


१४४ अदैतग्रन्थः 


20 7 3३ प्र 5 (किचित्‌ ). इष्टसिद्धिव्याख्या--आनन्दावुभवङ्ृता 
21 7५ 42 त्र 4. 29 ^ 3 दे 532. 
22 7 39 आ 30. 


इषटसिद्धिव्याख्या- ज्ञानोत्तमक्ता 


22 7 47 त्र 1. (त 
89 0 5 दे 1052 दु 
30 16 आ 5. दे सं १, २) 
30 132 आ 2. उपदेशरिखामणिः 
वा 9748 ग्र 2. 
त्मविवेकः 1 ध 
2 ] 40 प्र 16. व ५ 
कम का--रामचन्द्रयोगिकरता 
आत्मानात्मविवेकः 9 0 रामचन्द्रयोगिङ 
22 1 41 आ 101 (आदितः पञ्चकोरा- क 9 † ध 
विवरणान्तः) काय॑कारणमावमीमांस्रा--श्रीनिवाप्ताचा्यङ्ृता 
39 © 17 । 
आत्मानात्मविवेकः © 17 मा 190 
29 1 21 आ 6. के्रावली (सिद्धान्तक्रल्पवह्टीन्याख्या) सदारिविन्द्र- 
30 11 आ 7. सरस्वतीकृता 
4 34 7 13 प्र 96. 
आत्मानात्मविवेकप्रकरणम्‌- स्वयप्रकारायोगीन्द्र- | केवल्यदीपः (प्रमाख्यन्याख्यायुतः) करष्णकृतः 
कृतम्‌ 10 ए 18 दे 538. 
22997 मा 5. सण्डनसखण्डनखाद्म्‌-श्रीहर्षकृतम्‌ 
आत्मानात्मविवेकप्रकाशिका--सदारिवन्रह्यन्द्रकृता 11 7 145 दे 64 (१ परिच्छेदे माह 
28 © 15 आ 11 (आदितः २९ शछोकप्यन्ता). दंकानिरासान्तम्‌ ). 
आत्मानात्मविवेकसंग्रहः- प्रमदहंसतपरिानका- | खण्डनखण्डनसा्यटीका (खण्डनमण्डनम्‌ ) वरद्‌- 
चार्यकृतः पण्डितक्रता 
22 7 43 आ 8. 21 4 34 म्र 648. 
आत्मानात्मविवेचनप्रकरणम्‌ खण्डनखण्डनखाद्यरीका---शंकरक्ता 
33 1 3 म्र 16. 34 ¢ 13 प्र 186 अस. 
आराध्यादिमतदुषणम्‌--त्यागरानदीक्षितक्रतम्‌ | गुणत्रयविवेकः--सख्यंप्रकाशमुनिङृतः 
97 43 ग्र 3. 30 © 18 ग्र 5. 
इष्टसिद्धिः-- विमुक्तात्मक्रता चतुर्विषमहावाक्याचुमवः 


89 4 12 दे 716 (सं १, २). 9४652. 


अदैतम्रन्थाः 


चित्तवृत्तिः 
19 1 55 म्र 24 अस. 
चिदचिद्‌भन्थिविवेकः 
21 7 45 प्र 126 (७ पत्रप्रभति ६१ पत्र- 
पर्यन्तः, अतिरिधिः). 
चेतनाचेतनप्रकरणम्‌ 
22 ¢ 26 आ 8. 


जीवब्रह्ममेदनिराकरणम्‌ 
21 ए 39 प्र 30. 


जीवेश्वरूपनिरूपणम्‌ 

20 1 8 प्र 3. 
ज्ञानप्रदीपिका 

9324 आ 4. 
ज्ञानबोधः--श्ुकयोगिकरतः 

918 23क 2. 


स्ञानमा्गप्रगोधिनी 
19 1९1 आ 6. 


ज्ञानांङशः (सन्याख्यः) नीखकण्ठदीक्षितक्रतः 
33 {६ 3प्र9. 
तत्त्वचन्दिका--उमामहेश्वरकृता 
8५6 आ 380. 


तत््वदीपः--व्हमदीक्षितकरतः 
38 ॐ द 107 (२ प्रकरणे स्वनिरणये 
२१ पत्रप्रभृति समग्रः). 
तत्त्वप्रदीपिका--चित्सुखमनिकृता 
21 © 18 म्र 392 (आदितः २ परिच्छेदे 
किचित्‌ अतिरिथिख). 
34 ‰ 10 म्र 80. 
34 ¶ 52 दे 229 (१ परिच्छेदः). 


4 19 
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86 ए 13 दे 18 (४ परिच्छेदः). 
तत्त्वबोधः 

8 7 78 दे 11. 

10 ए 35 दे 52. 

22 1 61 आ 9. 

25 7 19 अ 3. 

26 प्र 21 प्र 17. 

29 06 आ 10. 

30 © 18 म्र 9. 


तत्त्वविवेकः--दसिहाश्रमिक्ृतः 
38 1९ 7 प्र 208 (१ परिच्छेदः, आदौ 
किचिन्यूनः). 


तत्त्व्षख्यानखण्डनम्‌--त्यंगकमटकृतम्‌ 
29 ५4 म्र6. 
तत्त्वपम्रदः 
21 प्र 11 प्र 6 (१; &, ७ पत्राणि). 
तत््वानुसन्धानम्‌--महादेवप्तरस्वतीकृतम्‌ 
38 % 12 दे 94. 
तत्त्वंपदार्थविवेकः-पूर्णानन्द्तरखतीकरतः 
38 7 54 आ 172. 
तप्तमुद्राविद्रावणम्‌ 
20 व 36 म्र 152 मस. 


दक्षिणामूतिविरापतः 
22 1 88 म्र 28. 


दक्षिणामूर्तिविरासतः--वासुदेवानन्दसरखतीक्तः 

22 1) 88 प्र 42. 
ददाकोटिः--अप्पयदी्षिताचार्यकृता 

21 1, 69 प्र 18 (र्‌ पत्रं विना समग्रा). 
उ्टशयविवेकः-- विद्यारण्यक्रतः 

29 ‰# 21 मा 4. 


१४६ 
द्वेतखण्डनम्‌ 
‰% 7 9 म्र 12. 
निगमान्ताथचन्द्रिका 
22 [ 86 म्र 10 जस. 
निगमार्थदीपिका--रामेश्वरक्ृता 
8 {1 66 के 12. 


निजततत्वामरतरसः- परमेश्वरयो गिक्रतः 

21 232 म्र 11. 

21 8 50 प्र 6. 
निजानन्दाचमूतिप्रकरणम्‌ 

‰8 ¢! 40 प्र 19. 
नेष्करम्यसिद्धिविवरणम्‌--अखिरात्मकरतम्‌ 

39 ए 17 दे 1322 (सं १-३). 
नेष्करम्यपिद्धिविवरणम्‌--ज्ञानागृतक्रतम्‌ 

39 ^+ 15 दे 917 (सं १, २). 
नेष्करम्य॑सिद्धिव्याख्या 

चित्सुखमुनिक्रता 

3ॐ9 8 16 दे 264. 
न्यायचन्द्रिका--आनन्दपूण (विद्यास्तागर) कृता 

34 1 7 के 300. 
पञ्चकोराविमरिनी--त्यागराजकृती 

97 43 प्र 1. 


(भावतत्वप्रकारिका) 


पश्चदक्ञी (सन्याल्या) विद्यारण्यकृता 
9 7 26 दे 4) (पञ्चकोङाविवेकप्रभृति 
महावाक्यविवेकप्थन्ता). 
9 29 दे 48 (चित्रदीपे ३४ शोकप्रग्रति 
२७५ शोकान्ता). 
9 प्र 45 आ 246 (प्रथमचित्रदीपादि 
दीपान्ता, ततः तत्वविवेकादि महा- 


न 
अटतम्न्थाः 


वाक्यविवेकान्ता, योणानन्दादि अत्मा- 
नन्दान्ता). 
10 7 14 दे 540 (चित्रदीपप्रकरणम्‌ ). 
28 4 3 आ 45 (तृप्तिदीपः). 
34 7? 21 आ 103 (तृत्तिदीपप्रकरणं, चित्र- 
दीपप्रकरणम्‌ )* 
पश्चदङ्ीव्याख्या-- रामकृष्णकरता 
24 { 20 आ 12 (महावाक्यविवेकः). 
29 { 18 आ 436 (६ अध्यायादि समम्रः). 
30 © 11 आ 6 (महावाक्यविवेकः). 
पश्चप्रकरणी --रामदास्रक्रेता 
8 7 68 आ 61. 


पश्चरन्नविवरणम्‌ (किरणावली) बार्कृष्णानन्द्‌- 
सरखतीक्ृतम्‌ 
40 © 7 प्र 4). 


पश्चीकरणम्‌ 
9.0230आा3. 
9 0 1023 आ 14. 
27 1 49 प्र 2. 
पञ्चीकरणम्‌ --अमिनवप्दा रिवत्र्यन्द्रकृतम्‌ 
30 & 13 म्र 13. 
परमात्मनिषपणम्‌ 
3 1 £ दे 1/4 अस. 
प्रल्क्तत्त्वप्रकारिका --वासुदेवेन्द्रयतिक्रता 
33 ¢ 24 प्र 122. 
प्रत्यक्त्वस्वप्रकारात्ववादः- कृष्णगुरकरतः 
23 ४ 4 प्र 22. 
प्रमाणादिविभागच्छोकरव्याख्या- स्यं प्रकारामुनि- 


करता 
22 1) 86 त्र 4. 


अद्धेतग्रन्थाः 


। भावाज्ञानप्रकाङानम्‌--रिवरामपण्डितङ्कतम्‌ 


प्रत्थानमेदः- मधुसुदनसरस्वतीकरतः 
10 7 61 दे 18. 


मोधार्याप्रकरणम्‌- सदारिवन्रह्न्द्रकृतम्‌ 
8724 म्र 5. 


बह्यतत्त्वसुबोधिनी - कृष्णानन्द्यतिकरता 
33 7 19 म्र 100. 
33 7 4 आ 87. 


बहानिगुणत्ववादः 
941 म्र 21. 


ब्रह्ममीमांसाहाख्रसम्रहः 
8 7 53 आ 20. 


ब्रह्मविद्ारहस्यम्‌ 
830 आ 9. 


ब्रह्मविद्यासारसंग्रहः 
8021 आ 31. 
8 @ 28 आ 55 (आन्प्रतात्पयसहितः, 
आदितः ५७ कक््यान्तः). 
ब्रह्मविन्निधिः-- वेङ्कटयोगिक्ृतः 
10 © 9 दे 168 (६, ११-१९ २१-२३, 
२६ २७, २९.) ३०; २२; ७-१०) 
प्रकरणानि). 
29 & 29 प्र 79. 
बरह्मपिद्धिव्याख्या (समीक्षाफक्विका) रशंखपाणिकृता 
ॐ © 6 दे 866 (सं १, २; १-३ 
काण्डाः). 
ब्रह्सूत्रनह्यतारसिद्धान्तविंवृतिः--उपनिषद्रद्य- 
योगिङ्ृता 
36 7 14 प्र 15. 


ब्रह्मोत्तरतत्त्वरत्नमाल--शेकरमिश्रङ्ता 
22 1 88 म्र ^. 
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24 7 7 आ 102 (आदितः अनुमानसिद्धान्त- 
रहस्यान्तम्‌ ). 


भावान्ञानप्रकारिका--नृसिहाश्रमिङृता 
23 @& 10 ग्र 18. 


भावाथदीपिका 
2 6 आ 21. 


भास्करदीक्षितीयम्‌ 
36 © 2 प्र 432. 


भेदधिक्छारः-- वृरसिहाश्रमिकृतः 
23 © 10 म्र 32. 
27 1 45 म्र 20. 
30 { 18 प्र 14. 


मेदधिक्ारव्याख्या (मेदधिक्षारसत्क्रिया) नारायणा 
श्रमिक्ृता 
30 ४ 6 आ 116 अस. 
30 1 18 प्र 121. 
मध्वतन्तमुखमर्द॑नम्‌ (मध्वमुखविध्वंसनं, मध्व- 
व्यध्वविष्वेसनम्‌ ) अप्पयदीक्षितङ्कतम्‌ 
85 आ 115. 
26 7 14 ग्र 71. 
30 1 23 म्र 17 अस. 
34 7 73 दे 105. 


महावाक्यदरपणम्‌ 
33 ¦ 13 प्र 40. 

महावाक्यदीपिका 
9 84 क 10. 

महावाक्यप्रकरणम्‌-- विज्ञनेश्वराचायंज्ञतम्‌ - 
27 † 55 आ 8. । 


१४८ 
40 6 4 म्र 6. 


महावाक्यरत्नावरी--रामचन्दरे्द्रकृता 
8 4 10 म्र 33. 
8 ¶ 12 ञा 44. 
8 ¶ 22 आ 328 (उपनिषद्नह्ययोगिकृत- 
किरणावरीयुता). 
94 क 26. 
24 8 6 आ 132. 
27 ॥ 56 आ 36. 
2 174 आ 64. 
2 ‰ 79 आ 130. 


महावाक्यरत्नाव्टीप्रभा 
10 © 20 आ 120. 


महावाक्यरत्नावटीप्रमाटोचनम्‌--उषनिषद्रह्य- 
योगिकृतम्‌ 
34 © 14 त्र 226. 
महावाक्यरत्नावरीविवरणम्‌--उपनिषद्रह्मयोगि- 
कृतम्‌ 
88 © 21 त्र 94. 


महावाक्यविवरणम्‌ 
27 ? 38 आ 3. 


महावाक्यार्थद््षणः- -कृष्णानन्दमारतीकृतः 
30159 आ 153. 


महावाक्यार्थनिरूपणम्‌ 
40 0 1 प्र 8. 


महावाक्याथमञ्ञरी--भच्युतशमंकृता 
11714 दे 8. 


महावाक्यार्थविवरणम्‌ 
24 ए 18 भ्र 3. 


अदेतत्रन्थाः 


मानमारा- अच्युतङ्ृष्णानन्द्तीथकृता 

22 7 86 प्र 4. 
मानमालाविवरणम्‌-- रामानन्दकृतम्‌ 

22 1 86 प्र 13 (१, २ परिच्छदो). 
मानसो्छासः (दक्षिणामूर्त्यटकव्याख्या) सुरेशवरा- 

चार्यकृतः 
34 1 14 प्र 126. 
34 / 44 दे 26. 


मि्यात्वनिरक्तिरदस्यम्‌--गोरोकनाथकृतम्‌ 
21 6 म्र 1. 
मिथ्यापवादविध्वंसः- चन्द्ररोखरसुरिकृतः 
977 प्र 14. 
मुक्तिवाद्रदस्यम्‌ 
347 8 दे 28. 
रामानुनशुगभङ्गः 
10 1 25 दे 208 अस, 
30 1 16 आ 92 अस, 
छक्षणावृत्तिः 
10 © 4 दे 68. 
ङिगमगमुक्तिशतकन्याख्या--उपनिषद्रह्मयोगिङ्कता 
34 प 3 प्र 422. 
36 1 6 म्र 668. 
वादनक्षत्रमालिका--अम्पयदीक्षितछ्कता 
9 1 10 दे 360. 
29 ए 40 म्र-म 218. 
वासुदेवतत्त्वम्‌--अप्पयदीकितङ्कतम्‌ 
21 2 46 ग्र 42 (३ पत्रप्रभृति समग्रम्‌ ) 


वासुदेवमननम्‌--वासुदेवदीकितकतम्‌ 
9824 क 19. 


अद्वैतमन्थाः १४९ 
20 42 आ 209. 22 4 10 म्र 71 (आदितः ८ परिच्छिद- 
` 20 + 49 त्र 24). पर्यन्ता). 

21 3 म्र 17. 23 ^ 35 म्र 70. 
24 ( 18 प्र 83. 26 ^ 12 म्र 40. 
26 त 4 म्र 2. 29 ^ 9 आ 74. 
26 0.21 म्र 50 (आदितः ४ वर्णक 30 1 18 प्र 14 (१ परिच्छेदः). 

पर्यन्तम्‌ ). 33 8 11 प्र 119. 
40 1 7 प्रद्रा 144 (द्राविडार्थयुतम्‌ ). 38 1४ 7 प्र 10. । 
40 1 9 प्रद्रा 405 (द्वाविडा्थयुतम्‌ ). वेदान्तपरिमाषाव्याख्या--यपेत्तादीक्षितक्रता 


विमतमज्ञनम्‌ (विष्णुतत्वरहस्यखण्डनम्‌ ) अप्पु- 
शाचिक्रतम्‌ 


23 ¢ 3 आ 168 (अन्ते किचिन्यूना). 
38 ¢ 14 दे 160 (प्रयक्षानुमानपरिच्छेदौ). 


20 ? 39 प्र 146 (आदितः २ परिच्छेद- | वेदान्तप्रकरणम्‌ 


पर्यन्तम्‌ ). 


34 1 16 म्र 232. 
विरक्तिरत्नावी 34 4 32 दे 23. 
97? 4३ ग्र 9. वेदान्तमूषणम्‌ 
विरोधवरूथिनी- उमामहेश्वरशाखिकृता 8 1 20 दे 62 (मादितः साधनचतुषटय- 
8३ आ 54. सम्पत्तिपर्न्तम्‌ ). 
20 7 44 ग्र 82. वेदान्तशिखामणिः (रामङृष्णदीितीयम्‌ ) 
33 1 26 आ 54. रामक्ृष्णदीक्षितङ्ृतः 
विवेकमुकरः-- कृिंहमारतीकृतः 20 त 31 मा 38 (आदितः अनुमानान्तः). 
22 7 88 प्र 12. 22 1, 38 प्र 52 (प्रयक्षानुमानौ, शिथिलः). 
विवेकाखरतम्‌--ज्ञनश्वरकृतम्‌ 25 ^+ 53 प्र॒ 90 (आदितः उपमानखण्ड- 
10 8 6 दे 186. पर्यन्तः). 


विषिष्टदवितदूषणपारंगरहः _ बहादेवपण्डितकृतः | वेदान्तारः- सदानन्दङ्ृतः 


29 1, 26 आ 66. 
वेदान्तकल्पतिका-मधुसुषनप्तरस्वतीङता 

20 प 20 ग्र 35 (प्रधमस्तबकः). 
वेदान्तपरिभाषा--धर्मराजाध्वरिकता 

20 प 31 म्र 71. 

20 प्र 32 त्र 108. 


20 प्र 33 प्र 58 (किचिन्यूना). 


8 1 90 दे 26 (आदितः जीवन्मुक्तरक्षण- 
पर्यन्तः). 

11 © 109 ब 28. 

20 च 34 आ 21. 

20 1 8 ग्र 23 (आदौ पत्ऋयं नास्ति). 

29 # 21 आ 16. 

38 1 म 41. 
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वेदान्तप्तारव्याख्या---रामचन्द्रानन्दसरस्वतीकृता । 


29 ४ 21 आ 90. 


वेदान्तप्तारव्याख्या (सुबोधिनी) वृर्िदप्रखती- 
कृता 
34 4 42 दे 80. 
38 7 40 दे 152. 
38 7 43 दे 112. 


वेदान्तपारपङ्गहः--अद्यानन्दस्ररस्वतीक्रतः 

35 । 106 दे 32. 

40 ५4 म्र 6 
वेदान्तपारसङ्गहः--शिवरामपण्डितक्रतः 

2018 त्र 5. 
वेदान्तसिद्धान्तचूडामणिः 

30 ए 10 आ 88. 
वेदान्तसिदधान्तसूक्तिमज्ञरी --गङ्गाधरेनद्रपरस्वती - 

कृता 

10 ¢ 10 दे 80 (सव्याख्या). 
वेदान्तसिद्धान्तादङ्चः- मोहनटाव्वेदान्ताचाय॑कृतः 

8 7 54 आ 40 (७१ शछोकप्ररति समग्रः). 
वेदान्तसज्ञाप्रकरणम्‌ 

92: आ 44. 

21 © 6 म्र 20. 
वैराग्यतरङ्गः-- पुनाथक्ृतः 

8 1 66 आ 17. 

38 55 दे 10. 
व्यासतात्प्यनिर्णयः 

19 66 अआ 30. 
शारीरकारथपंक्षपः---राघवाय॑ृतः 

34 1 25 प्र 14. 


अदरैतव्रन्थाः 


रिष्यप्रनोधः 

19 2 31 म्र 12 (आदितः ५०० छोकान्तः). 
श्रीभाष्यदूषणम्‌--स्वामियन्वक्रतम्‌ 

20 7 44 प्र 6. 
श्रु ति्ारप्तसद्धरणम्‌ 

33 # 3 ग्र 92 (आदितः ८७ कारिकान्तम्‌ ). 
षड्विधतात्प्यनिर्णेयः 

28 ^ 79 ग्र 26. 


सन्न्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वसमर्थनम्‌ 
24 7) 7 आ 14. 


सर्ववेदान्तपारसङ्गहः--चिदानन्द्स्वामिकरतः 
29 8 17 जा 20. 


समैवेदान्तसारसद्गहः-सदारिवन्रहयन्द्रसरस्वती- 
करतः 
8 © 39 आ 22. 
साधनचतुष्टयश्छोकाः 
40 & 1 म्र 2. 


सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः-परमेश्वरयोगिक्रता 
21 82 म्र 17. 
21.98 50 म्र 4. 


पिद्धान्तमुक्तावरी-- प्रकारानन्दकरता 
10 2 दे 206. 
38 7 52 आ 48. 


सिद्धान्तटेरसंग्रहः--अप्पयदीक्षितकरतः 
8 7 84 म्र 88. 
9 प 28 द्‌ 258 (१ पर्च्छिदः, सव्याख्यः). 
19 7 म्र 118. 
19 @ 10 आ 102. 


24 10) ग्र 8] (आदितः । परिच्छेद 
पयन्त्‌ः) 


विरिष्ादरेतम्रन्थाः १९१ 
26 ए 38 म्र 109 (मादितः ३ परिच्छेदान्तः) | सृष्टितत्वाखतरसः-- परमेश्वरयोगिकृतः 
33 1 10 प्र 50 अस. 21 32 म्र 19. 
सिद्धान्तरेदासंम्रहणिप्पिणी 1 2850 प्र 9. 
8 ¢ 84 म्र 3 (१ परिच्छेदः). सृषटिप्रतरिया 
सिद्धान्तटेदापम्रहरिप्पणी--अच्युतकृष्णानन्दतीथं - 19 ॥ 10 आ 7. 
करता 
8 ए 84 प्र 4 (चतुैपर्च्छिदः). खात्माुभवमणिदर्षणः- वेङ्कटेशक्रतः 
2 4 2 म्र 132. 
सिद्धान्तसिद्धाञ्ञनम्‌--बाटक्तष्णानन्दप्रस्वती- 
रतम्‌ हरिहरभेदधिक्छारः--बोधेन्द्रयतिक्रृतः 
918 दे 2169 (सं १,२). 40 1) 6 ग्र 532. 
[९ क 
विरिष्टादेतथन्थाः 
८) इत्तिम्न्थाः ¢) भाष्यादियन्थाः 
बेदान्तदीपः--रामानुनाचाय्रतः श्रीभाष्यम्‌--रामानुजाचायंक्रतम्‌ 
9 प 48 दे 103. 9 7 66 आ 380. 
19 © 60 म्र 16 (किचित्‌ ). 10 © 6 दे 1798 (श्रुतप्रकारिकासदहितम्‌ ). 
23 1 9 प्र 460 (आदितः ४ अध्याये ३ 19 0 33 आ 438. 
पादान्तः). 19 © ॐ4 ग्र 50). 
2 ४ 30 म्र 248. 19 © $ प्र 188 (आदितः २ अध्याये 
% © 24 म्र 330. ६ पादे ९ सूत्रपर्यन्तम्‌ ). 
30 7 4 प्र 274. ‰ 1 42 प्र 12 (२ अध्याये २ पादे 
वेदान्तस्तारः- रामासुनाचायंकृतः ११ सूत्प्रशृति ३९ सूत्रप्यन्तम्‌ ). 
20 ए 38 म्र 273. 21 © 6 ग्र 2 (दहराधिकरणम्‌ ). 
शारीरकमीमांसासू्रवृ्तिः 23 © 38 प्र॒ 258 (आदितः २ अध्याये 
10 22 दे 878. ४ पादि २८ सूत्रपयन्तम्‌ ). 


23 1 प्र 326 (आदितः २ अध्याये ४ पादे 


=-= । २८ सूत्रपर्न्तम्‌ ). 
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28 1 26 म्र 204 (र अध्यायप्रृति पूति- 
पर्यन्तम्‌ ). 
‰% © 29 म्र 170 (आदितः आनन्दमयाधि- 
करणान्तम्‌ ). 
25 © 26 आ 426. 
% 1 27 प्र॒ 460 (आदितः २ अध्याये 
१ पादान्तम्‌ ). 
%6 7 1 म्र 566. 
26 © 27 प्र 190 (३ पत्रप्रमरति समग्र 
अतिरिथिलम्‌ ). 
26 1 1 आ 264 (२ अध्यायप्रभृति समग्रम्‌ ). 
26 1 11 आ 30 (२ पत्रप्रभृति किचित्‌ ). 
33 7 4 प्र॒ 350 (२ अध्यायप्रृति प्रति 
पथन्तम्‌ ). 
श्रीमाष्यरिप्पणी (प्रयोगरबरमाटा) देशिकाचायं- 
करता 
38 ¢ 13 ग्र 174 (जिज्ञासाधिकरणम्‌ ). 
श्रीमाष्यव्याख्या (मावप्रदीपिका) नारायणमृनि- 
करता 
24 { 46 ग्र 4 (१ सूत्रम्‌ ). 
श्रीमाष्यन्याख्या (सुबोधिनी) परुषोत्तमकरता 
38 ^ 15 प्र 996 (सं १, २; | 


करणम्‌ ). 
श्रीमाष्यव्याल्या (माष्यमावप्रगोषनं, नयप्र- 
कारिका) मेघनादसुरिक्रता 
1078 दे 947 (सं १; २; १ अध्याये 
१ पादः). 


10 &© 17 दे 2745 (सं १-५). 


श्रीमाष्यव्याख्या (तात्पयंदीपिका) वीरराघवदास- 
करता 
10 7 7 दे 1306 (सं १-३). 


विरिष्टादवेतमन्थाः 


श्रीमाध्यन्याख्या (खभावग्रकारिका) श्रीनिवास- 
ताताचार्यकता 
10 1 19 म्र 1284 (सं १, २; चतुस्सूत्री). 


श्रीमाष्यन्याख्या 
25 { 17 प्र 154 (१ सध्याये १ पादः). 


श्रीमाष्यन्याख्या (तत्त्वमार्तण्डः) श्रीनिवासाचायं- 
कृता 
86 7 13 ब्र 1364 (सं १, २; १ अध्याये 
१ पादः, २ पादे किचित्‌ ). 
39 ^ 7 म्र 257 (सरवतरप्रसिद्धयाधिकरण- 
प्रभृति अन्तर्याम्यधिकरणान्ता). 


्रीमाष्यन्याख्या (ुतप्रकारिका) सुदशौनसुरिछृता 

23 1 17 ग्र 166 (आदितः ठ्घुसिद्धान्त- 
पयैन्ता). 

23 ‡ 24 म्र 38 (जन्माद्यधिकरणम्‌ ). 
26 ^+ ? प्र 302 (३ अध्यायप्रभृति समग्रा). 
26 ¢ 14 प्र 118 अस. 
26 ¢ 15 म्र 608 (१ अध्यायः). 
26 2 5 आ 276 (र अध्यायः). 
29 ‰ 22 ग्र 288 (१ अध्याये १, २ पादौ). 
33 † 2 म्र 210 अस (अतिरिधिटा). 


33 3 ग्र 250 (जन्माद्यधिकरणप्रभृति 
अन्तस्तद्धर्माधिकरणपयन्ता). 
श्रीमाघ्यन्याख्याटीका (श्रुतप्रकारिकान्याल्या, 
्रुतप्रदीपिका) 
34 7 9 ग्र 455. 
श्रीभाष्यन्याख्यारीका (ुतप्रकारिकान्याख्या, 
तात्प्यदीप्कि) 


10 त 5 दे 1530 (सं १, २) अस. 


विशिष्टादैतग्रन्थाः १५३ 


ओमाष्यन्याख्याटीका (्रुतप्रकारिकाव्याख्या, = 25 + ॐ प्र 16. 
मावप्रकारिका) रङ्गरामानमुनिकृता 25 + 36 प्र 36. 
26 ^ 13 ब्र 112 अस. (शिथिल). चन्द्रिकाखण्डनम्‌ (पिद्धान्तन्यायचन्दरिका) 
श्रीभाष्यन्याख्यारीका ुतप्रकारिकान्याख्या, देवराजकृता 
्ुतप्रकाशिकासङ्गहः) श्रीनिवापसूरिकता 2 © 2 म्र 72 ुम्वा्यधिकरणप्रभृति 
8 4 61 दे 953 (सं १, २). भूमाधिकरणपयन्तम्‌ ). 
34 7 4 आ 220 अस, (दिधिर). 36 1 9 म्र 340 अस. 
श्रीभाष्यन्याख्याटीका ुतप्रकारिकाव्याख्या, | जन्माद्यधिकरणविचारः 
तुलिका) वाधूटश्रीनिवाप्ताचायक्रता 26 # 15 म्र 6. 
1 ० जिन्ञासादपणम्‌ 
25 8 ॐ ग्र 256 (आदितः { अध्याये | = 10 प्र 18 दे 166. 
३ पादाः). जिञत्यनि् 
1 
श्रीमाष्यसङ्गहः निज न दे 8 
83 1 17 प्र 4 अस. | ह १ 
्रीमाभ्यसारार्थसङ्गहः- श्रीवत्साङकश्रीनिवासङ्कतः | व्पुतरायपम्रहः _ -शठकोपमुनिक्ृतः 
ध : ५ | 9 635 दे 18. 


25 6 प्र 37. 


श्रीभाष्यतिद्धान्तसतारः--रङ्गाचार्यक्ृतः 
2 47 ग्र 282 (आदितः 9 अध्याये 


¦ भावध्रकारिकादूषणोद्धारः--शठकोपाचारयक्ृतः 
23 7 7 ब्र 10. 


19 1 81 प्र 15 अस. 
4 20 


2 ^+ 56 म्र 15. 


१ पादपयन्तः). रारीरकन्यायकलापः--- मगवत्सेनापतिमिश्रक्रतः 
श्रीमाघ्यादिशान्तिः (रामाचुनभाप्यश्ान्तिः) 19 1 2° दे 60. 
रामाज॒जङृता 
13 7 12 म्र 8. | 
28 1 1 म्र 4. | 
26 72 ग्र 2, (ण) प्रकरणग्रन्थाः 
27 1 20 भ्र 7. अखण्डार्थत्वभङ्कः 
9117 दे 127 अस. 
| अणुत्वचुुकम्‌ 
(४) विचारमन्थाः 25 ए 31 प्र 4. 
अथङन्दार्थविचारः (आनन्तर्यविचारः) अणुत्वसमर्थनम्‌ 
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अणोरणीयानितिश्ुत्य्थः 
‰% 6 म्र 8. 


अथर्वशिखाविलासः 
10 व 6 प्र 1625 (सं १-३; आदितः 
खण्डे २४ कक््यान्तः). 
40 0 2 म्र 200. 


अद्रेतक्ाटानटः 
8 1 15 दे 385 अस. 
अद्वितमतखण्डनम्‌ 
25 -\ 22 प्र 12. 
उद्रतविद्याविजयः (ेदान्तविजयमङ्कव्दी पिकायाम्‌ ) 
सुदर्शीनाचारक्रतः 
26 0 ५ म्र 44. 
34 7 2 आ 126 अस. 


उद्धितमिदाविजयन्याख्यानम्‌ 
23 ~ 42 म्र 180 अस. 


अधिकरणसरारावरी--वेदान्ताचा्यक्रता 
9 1 18 आ 56 (सरिप्पणी). 
%2 8 £ म्र 63. 
23 40 म्र 48 (आदितः २ अध्याये 
२ पादान्ता). 
2 † 22 म्र 70 (आदितः २ अध्याये १ 
पादान्ता). 
26 { 17 ग्र 40 (आदितः अन्तर्याम्यधि- 
करणान्ता). 
30 1 प्र 84 (आदितः २ अध्याये २ 
पादान्ता). 
अधिकरारसद्गहः- वेदान्ताचार्यक्रतः 
9 {1 42 दे 58. 
28 .\ 94 प्र 4]. 


विशिष्टाद्वैतप्रन्थाः 


2 1 1 प्र 42 (आदितः निगमनाधिकार- 
सम्रहान्तः). 
अधिकारसङ्गहव्याख्या--श्रीमाष्यश्रीनिवासाचार्थ- 
करता 

20 ५ 54 ग्र 61. 

26 7 28 प्र 98. 

30 © 24 ग्र 70. 
अधिकारसङ्गह-छछोकः- वेदान्ताचाय॑कृतः 

24 1 37 प्र 28. 
अधिकारसद्गह-छोकन्याख्या 

26 प 26 म्र 96. 

30 17 प्र 100. 
अध्यात्मचिन्ता--वादिकेसरिमिश्रक्ृता 

9 62 कृ 15. 

26 1 22 ग्र 35 (सटीका). 

29 [ 38 प्र 11. 
अध्यात्मचिन्तान्याल्या--वरदाचार्यकरता 

9७61 क 128. 
अन्दमालिका---रङ्काचार्यक्रता 

30 7 48 प्र 11. 
अमयप्रदानसारः--वरदचार्थक्रतः 

97 92 दे 140. 

26 ए 17 म्र 53. 
अमेदखण्डनम्‌ 

25 © 9 ग्र 16 (आदितः अक्षिवियाविचा- 

रान्तम्‌ ). 

अर्थपश्चकम्‌ 

24 ?; 10 आ 7. 
अष्टपदार्थविवरणम्‌ 

38 © 8 प्रद्रा 510. 


विशिष्टादेत्रन्थाः १५५ 


अष्टछोकी--पराशरमटरक्रता 
9 ? 90 दे 142 सव्याख्या. 


9६51 प्र 41 (सन्याख्या आदितः ७ 


छोकपर्यन्ता). 
23 ~ 7 आ 48 (आन्प्रटीकायुता). 
23 प 20 प्र 4. 
25 ^ 44) प्र 18 (सन्याख्या). 
28 ^+ 4] प्र. 
29 7? 13 प्र 3. 
28 1 18 म्र 25 (सन्याख्या). 
28 [ 38 प्र 5. 
27 [ 24 प्र 23 (सन्याख्या). 
28 ^ 57 प्र 4. 


अष्ट-छछोकीव्याख्यानम्‌ 
22 © 51 प्र 38. 
25 ^ 9 म्र 31. 
28 ए 3 प्र 32. 
28 3 41 आ 29. 
26 ^+ 6 म्र 10. 


29 (~ 10 प्र 419 (द्राविडव्याख्यायुतम्‌ ). 


अष्टाक्षरमन्रर्थविचारः 
9 प्र 58 ग्र 9, 


अष्टादराभेदविचारः--रङ्कनाथाचार्यज्तः 
9 0 105 दे 73, 


अष्टादश्वादः 
29 1 38 प्र 14. 


अष्टादशक्न्प्रदायार्थभेदः ---श्रीनिवाससुरिक्तः 
9 (35 आ 26. 


आगमप्रामाण्यम्‌--यामुनमुनिकृतम्‌ 
26 8 3 प्र 74. 


आचार्यपच्चारत्‌- वेङ्टाचार्यकृता 
30 ए 48 प्र 9. 


आचार्यर्विरातिः-- अण्णयाचार्यक्रता 
23 त 36 ग्र 8. 
20 9 48 म्र 4. 
आज्ञक्रैढूर्यपिद्धान्तः 
25 7 2 ग्र 18 अस, 
आनन्दतारतम्यखण्डनम्‌--अण्णयाचार्यक्रतम्‌ 
10 [ 24 दे 196. 
26 8 9 ग्र 51. 
26 ए 11 प्र 100. 


आराघनकारिका 
24 © 11 आ 1. 
24 1 2 प्र 2. 
आगराधनक्रमः (निव्यग्रन्थः गृहार्चाविधिः) 

9 # 16 आ 19. 

22 0 4] त्र 24. 

22 ॥ 48 प्र॒ 11 (आदितः दन्तकाष्र- 
ग्रहणान्तः). 

22 ¢ 46 प्र 9. 

22 ॥ 47 प्र 1. 

22 28 प्र 4 (आदितः दन्तकरा्म्रहणान्तः) 

22 # 5] म्र 36. 

23 4 16 आ 6 दद्वाविडभाषारूपः). 

28 2 म्र 22. 

28 (~ 33 म्र 38. 

26 ५ 3 ग्र 20. 

26 ॥ 44 म्र 18. 

26 च ‰4 प्रद्रा 2 (द्राविडभाषारूपः). 

28 (+ 29 प्र 1 (पाप्मसंहितोक्तः). 

28 (॥ 16 प्र.12. 


१९६ विशिष्टादवेतयन्थाः 

28 1. 8 प्र 21. उपादानत्वविचारः 

28 1. 11 म्र 19. 28 89 ग्र 8. 

% 0 £ + 

५ ५ ध उपास्नावृ्तिकिचारः 

31435 आ 9. 23 ( 42 6 

318 ग्र 8. ९ 
आराधनसङ्खहः | 9 

22 1 42 म्र 14. 1 

26 & 4 म्र 8. ओङ्कारवादार्थः--श्रीनिवापार्थक्रतः 
आराघनपंग्रहः--वरदार्थकृतः | 28 ~+ 16 प्र 0. 

25 ए 28 म्र 4. ओपाधिकरोषत्वभङ्गः 
आश्रयण्तम्प्रदायः | 28 ^+ 790 प्र 15. 

29 ॥ 2 प्र 19. कण्टकोद्धारः--चम्पकेाविपथित्कृतः 
आश्रयादुपपत्तिविचारः 9¶ 12 दे 497. 

26 0 15 प्र. कण्टकोद्धारः 
आहारनियमः- नैनाराचार्यक्रतः 38 ~+ 8 दे 996 अस (सं-!, २). 

4१६ करतकरणत्वविचारः 
इज्याषडाप्तनोपचारक्रमः 22 प्त 44 प्र 9. 

24 ¬ 16 प्र &. | ृ्ेशविनयः --श्रीवत्सा्कमिशरकृतः 
इति. तु पञ्चम्यामितिश्रुत्यथंविचारः | 19 # 24 प्र 52 (सरीकः). 

26 0 15 प्र 2. 22 क 19 प्र 22. 
ईषतिनीतिविचारः 1 

22 ॥ 35 ग्र 80. कृरेराविनयन्याख्या 
$रीराम्दनिवचनम्‌ 19 11 21 त्र 44. 

23 0 24 प्र 4. | कैवल्यनिरूपणम्‌--वरददेशिकाचार्यक्ृतम्‌ 
उत्तमश्छोकचन्द्रिका (चरमषोकचन्दरिका) पला- | = 2 © 10 आ 22. 

पूर्दीक्षितकृता केवल्यरातदूषणी--श्रीनिवासदासङृता 

३4 † 14 प्र 74. 10 4 11 दे 150. 
उत्तरग्रपत्तिः सण्डनपश्चकम्‌- वेदान्तदेशिककरतम्‌ 

30 48 प्र 2. 38 3 20 म्र 94 





विशिष्टादवेतगरन्थाः 


गचत्रयम्‌--रामानुजाचार्यकृतम्‌ 
21 8 20 प्र 28. 
21 3 2 ब्र 16. 
21 8 24 प्र 28. 
21 93 30 म्र 10. 
21 1, 35 म्र 15 (अस). 
24 †! 16 आ 2 (प्रधमपत्रं नास्ति). 
25 ? 5 प्र 14 (अतिरिथिलम्‌ ). 
“ 26 8 2 म्र 46. 
26 ॥ 28 म्र 18. 
26 † 44 म्र 20. 


गायत्रीरातदूषणी- केरिकरामाचुजाचायकृता 

26 ^ 9 प्र 14. 

34 } 11 ग्र 75 (को्द्वयम्‌ ). 
गीताप्ताररक्षा--नारायणमुनिकृता 

23 7 6 प्र 34. 
गीताप्त्रहविभागः-- नारायणमुनि कृतः 

23 7 6 त्र 36. 
गुणगुण्यनेकराक्तिवाद्‌ः 

19 © 14 प्र 7 हिथिटः. 
गुणगुण्येकराक्तिनिणयः 


19 © 14 प्र 6 (आदितः १३ कक्ष्यान्तः). 


गुणगुण्येकराक्तिवाद्‌ः 

19 © 14 ग्र 7. 
गुणलक्षणापक्षनिराप्तवादः 

19 @& 14 ग्र 3. 
गुरुपरम्परामङ्गटारापनम्‌ 

33 4 8 प्र. 
गुरूपसदनविनयः-- रामानुजाचार्य॑कृतः 

8 7 14 दे 548. 


१५७ 


चतुः-छोकी-तेदान्तानार्यक्रता 

28 +) 32 ग्र 27 (समाप्या). 

2 ४ 14 त्र 2. 
चतु-छछोक्यधिकारः- वेदान्तदेरिकङ्तः 

26 ए 2 म्र 46. 
चरमगुरुनिर्णयः--वरदगुरुक्रतः 

9५64 क 28. 
चरमश्छोकचन्द्रिका-पटापूरूदीक्षितच्रता 

34 ॥\ 8 म्र 10 (आदितः परियल्येयस्याव- 

तरणिकान्ता). 

34 7 14 प्र 72. 

चरमशछोकसिद्धतात्य्य॑सिप्पणी- दौटलक््मण- 
मुनीन्द्रकृता 

10 & 24 दे 230. 
चरमाध्यायगुरुभावप्रकारिक्रा 

23 ( 22 म्र 50. 





| 
चरमोपायतात्प्यम्‌- देवराजमिश्रक्रतम्‌ 


9 64 क 23. 
2 ^+ 54 प्र 11. 
. 26 1) 38३ म्र ¢. 
जातिवाद्‌ः (नातिविचारः) 
10 ¶ 10 दे 138. 
26 ¢ 15 प्र 2. 
ज्ञानयाथार््यवाद्‌ः--अनन्ताचार्यकृतः 
19 3 म्र 44. 
णत्ववादार्थः 
21 © 4 प्र 23 (१-१३ कक्ष्याः, अति- 
हिथिकः). 
णत्वविचारः 
21 © 5 म्र 40 (अतिरिथिलः), 


१५८ विशिष्टाद्रतम्रन्थाः 


तत्कतुन्यायविचारः-- नृपिह्यसुरिक्तः 
34 1 6 ग्र 48 (कोङत्रयम्‌ ). 


तत्त्वरीका- वेदान्तदेशिककृता 
19 ए 26 आ 26. 


33 1 23 प्र 206 (आदितः ल्घुसिद्धान्त- 


पर्यन्ता). 


तत्त्वत्रयम्‌--लोकाचार्यक्रतम्‌ 
26 7 33 म्र 7. 


तत्त्वत्रयचुटुकम्‌--वरदावार्यक्ृतम्‌ 
2168 प्र 42. 


त्व्यप्रमाणसङ्गहः--सौम्यनामातृमुनिङृतः 
34 7 12 प्रदा 123. 


तत्त्वत्रयन्याख्यानम्‌ 


26 1 32 द्रा-म्र 46 अस (अतिदिथिलम्‌ ). 


34 # 21 आ 212. 


तत्त्वत्रयाविः 
28 ^ 54 प्र 19. 


तत्तवदीपः--वादिकेप्रिभिश्रक्रतः 

9 & 60 क 220. 

29 त 6 ग्र 54 (आदौ पतरत्रयं नास्ति). 
तत््वदीपः-- सौम्यजामातूमुनिकृतः 

9 प्र 52 दे 229. 

28 ^+ 14 प्र 198 अस (शिथिलः). 
- तत्त्वदीपपङ्गह्कारिक्रा--वादिकेपरिमिश्रक्रता 

9 62 क्र 33. 
तत्त्वनिणैयः--वरदाचार्यकृतः 

24 ए 25 मप्र 40. 

26 0 16 प्र 20. 


| तत््वनिर्णायकग्न्थः--देवनाथक्रृतः 


25 ^ 62 म्र 6. 


तत्त्वमुक्ताकखापः--वेदान्ताचार्थक्रतः 


914 अ 19. 

21 प 1 प्र 100 (आदितः ५ सान्तः). 

23 © 28 प्र 132 (आदितः ११२ शोक- 
पर्यन्तः). 

23 11 म्र 48 (सर्वाधसिद्वियुतः, द्ष्य- 
सरः असमग्र). 

23 15 आ 42 (सर्वाथसिद्धियुतः दध्य- 
सरः असमग्र). 

28 ¢ 18 प्र {52 (न्यसरः). 

26 3 4 म्र 89. 


तत्त्वमुक्ताकलापव्याख्या--वेङ्कटाचार्यकृता 


84 प्र 7 म्र 270. 


ततत्वमुक्ताकलापव्याख्या (सर्वार्थपिद्धिः) वेदान्ता- 


चाकृता 
26 ¢ 20 म्र 326 (आदितः जीवसरपर्यन्ता). 
30 7 10 प्र 446 (३ सरप्रमृति भावाति- 
रिक्तामावभङ्खपर्थन्ता, अतिरिथिखा). 


तत्त्वमुक्ताकरलापव्याख्याटीका (सर्वार्थपिद्धिव्याख्या, 


आनन्ददायिनी) नृपिह्यराजक्रता 
38 © 1 ब्र 2028 (सं १-४). 


तत्त्वविवेकः (तत््वसङ्गहः) कोकाचार्यक्रतः 


26 ॥ 22 म्र 86. 


तत््वसन्देशः- वेदान्तदे शिककरतः 


26 7 40 दा-प्र 14. 


तत््वस्ारः (तत््वप्रणिः) वरदाचार्यकतः 


1 ^ 21 दे 530 (सव्याख्यः). 
9 घ 14 आ 8 (१८ छोकप्रशति समग्रः). 


विशिष्टाद्वेत्रन्थाः 


22} 18 प्र 28. 
23 [40 म्र 20 (१-९५ छोकाः). 
28 ^ 54 म्र 14. 
34 प? म्र 22. 
तात्पयेरत्रावी - वेदान्तदेशिककृता 
3३ 1 22 प्र 20. 
त्यागरन्दाथंरिप्पणी-- श्रीडल्योगीन्दरकृता 
„ 34 7 13 प्र 75. 
तरशच्छलोकी--श्रीरामकृता 
28 ^ 62 म्र 3. 
दक्षिणकलाय॑मतभङ्गः- परकाव्ययतीन्द्रकृतः 
28 7 10 म्र 14. 
द्पणमाल्करा--श्रीनिवासङ्ृता 
25 + 31 म्र 191 (षषर्थदर्पण, जिज्ञासा 
दर्पणं, प्रतितन्त्रदरपणं च). 
दिव्यप्रबन्धप्रमाणम्‌ 
29 प्र 7 प्र 4 (आदितः २५ छोकपर्यन्तम्‌ ). 
दिभ्यसुरिप्रभावदीपिका- वेदान्तरामानुनक्ता 
10 021 दे 9. 
दुरथंदूरीकरणम्‌-कृष्णतातक्रतम्‌ 
36 [> 2 प्र 665 (आदितः ४० अधिकाराः). 
दुरुपदेराधिक्रारः-- श्रीनिवाप्तदाक्ृतः 
21 1, 1 म्र 4). 
4 ? 26 प्र॒ 54 (आदितः & हितुभङ्- 
पर्यन्तः). 
दुरूहरिक्षा 
10 1 8 प्र 592. 
देवताराध्यता 
36 7 7 प्रदा 100 अस, 


१९९ 
देरिकदिनचर्या--नेनाराचार्यकृता 


30 # 48 म्र 3. 
3ॐ3 ¶ 8 म्र 7. 


देशिकध्यानम्‌ 
3348 ग्र 5. 


देशिकम्रपत्तिः-नेनाराचार्यकृता 
30 ए 48 प्र 2. 
3348 म्र. 


देरिकप्रार्थनाष्टकम्‌ 
30 ए 48 प्र 1. 


देरिकविजयः--श्रीनिवासक्रतः 
10 4 16 म्र 102. 


द्रविडोपनिषत्सारः 

21 1 24 प्र 6. 

21 1 29 प्र 14. 

25 7 9 प्र 7. 

2 7 14 त्र 3. 

33 1 22 प्र 94. 
द्रयमन्ता्थविचारः 

26 \ 56 म्र 12 अस, 
द्वारत्वविचारः 

23 0 2 ग्र 8. 
नक्षत्रमाछिका--श्रीनिवाक्रता 

30 7 48 म्र 6. 


नयचयुमणिः- मेघनादारिक्तः 
9 1 19 प्र 522. 


नयद्युमणिसङ्गहः 
25 ए' 10 ग्र 48 अस. 
28 © 14 प्र 142 मस, 


१६० 


नयमणिकचिका--श्रीनिवाससूरिकरता 
10 प्र 11 दे 107. 
34 7 8 प्र 64. 


नयमयूखमालिका-- अप्पयदीक्षितकृता 
26 1) 15 म्र 348. 
28 ^ 18 म्र 119 (आदितः २ परिच्छेदे 
१ अध्याये ® पादपर्थन्ता.) 


नारायणधममसारपङ्गहः 
9५35 दे 68. 

नारायणपदणत्वस्रमर्थनम्‌ 
%9 & 4 आ 11. 


नारायणपदसाधारण्यम्‌ 
10 121 दे 26. 


नारायणनिरुक्तिः (नारायणपदसाधारण्यखण्डनम्‌ ) 
10121 दे 117. 


नारायणपारम्यम्‌- वेदान्ताचार्यकृतम्‌ 

9735 दे 40. 

2 8 उ आ 88 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 

25 .\ 37 ग्र 12. 

2 7 28 ग्र ६2. 
नारायणङब्दा्थविचारः 

28 ¢ 26 आ 23. 
निक्षेपरक्षा- वेदान्ताचार्यङृता 

‰ + 1 प्र 9ते. 
न्यायकुटिराम्‌-रामानु नक्तम्‌ 

36 ५ 4 म्र 368. 
न्यायपरिशुद्धिः--वेदान्ताचार्यक्ृता 


29 1 23 ग्र 63 (न्दखण्डः). 
28 7 51 प्र 9. 





विसिष्टाेतमन्थोः 


न्यायपरिशुद्धिन्याख्यां 
1 ^ 3 ग्र 534 (ङन्दस्मृतिप्रमेयाध्यायाः). 
न्यायपरिशयुद्धिन्याख्या--ङृष्णताताचार्यकृता 
1 त 14 दे 1645 (सं {-३, प्रयक्षानु- 
मानाध्यायो). 


न्यायपरि्ुद्धिव्याख्या (न्यायसारः) श्रीनिवासक्रता 
10 4 15 ग्र 802 (सं १, २). 


न्यायरब्रावटी--आदिवराहवेदान्ताचार्यक्रता - 
947 दे 237. 
9735 दे 292. 
25 ^ 57 ग्र 68. 


न्यायपिद्धाज्जनम्‌--वेदान्ताचार्यक्रतम्‌ 

23 # 38 म्र 3 अस. 

23 1 6 म्र 22 अस (आतिरिधिलम्‌ ). 

26 8 27 प्र 8५ (४ परिच्छेदप्रगृति ६ 

परिच्छेदपर्यन्तम्‌ ). 

26 ¢ 3 प्र 23 (अद्रव्यपर्च्छिदः). 

28 ¢ 38 ग्र 201. 
न्यायसिद्धाज्ञनन्याल्या 

3) ? 11 प्र 310 (आदितः ईश्वरपरिच्छेदान्ता) 
न्यापततिख्कम्‌--वेदान्ताचार्यङृतम्‌ 

23 8 4 आ 21 (सन्याख्यम्‌ ). 

25 \ 34 प्र 14. 

28 1 £4 म्र. 

28 ‡ 39 प्र 9. 

20 £ 22 प्र 53 (सन्याख्यम्‌ ). 
न्थासतिल्कन्याख्या-वरदाचार्थक्रता 

29 + 4 ग्र 45 (१-२७ छोकपर्यन्ता). 

28 ~+ 54 प्र 4 मस, 


न्यासदहाकन्याख्या--श्रीनिवासाचार्यक्रता 
25 ५ 26 प्र 8. 


विरिष्टादवेत्रन्थाः 


न्यासविद्या मूषणम्‌--वरददासक्रतम्‌ 
36 © 3 म्र 252. 


| न्याप्तविार्थविचारः-- नीलमेघताताचायंकृतः 
28 7 37 ग्र 50 अस. 


न्याप्तविधयाविनय{--श्रीनिवाप्तदासक्रतः 
10 व 5 प्र 429 (आदितः ८ अधिकायन्तः). 


न्याप्विवृतिः अदोविठं रङ्गनाथयतिकृतः 
26 4 2 प्र 58 (कोरद्रयम्‌ }. 


न्यासविशतिः- वेदान्तदेरिककरृता 
953 दे 12 (१२ शोकप्रपरति १८ 
छोकपरयन्ता, सटीका). 


न्यासविातिन्याख्या 
26 ^ 54 म्र 21. 
30 7 22 ग्र 74. 


प्चमतभज्ञनम्‌-- ताताचा्॑क्रतम्‌ 
38 © 2 प्र 596. 


पश्चसंस्कारविधिः 

2 ^+ 32 ग्र 14. 

2 ^ 54 प्र 6. 

2 {1 8 ग्र 13. 

ॐ 4 8 म्र 45. 
पदार्थपङ्गहः 

26 7? 25 ग्र 77 (कोद्द्रयम्‌ ). 
पदार्थपङ्गहव्याख्या 

26 ५ 15 प्र 22 (आदितः उपाधिखक्षणान्ता) 
परमतमङ्गः--वेदान्ताचार्यकृतः 

2 प 24 प्रद्रा 253. 


प्रमपदपोपानगाथाव्याख्या- वेदान्ताचार्यकृता 
25 प्र 10 प्रद्रा 18. 


¢^ 21 


१६१९ 


| ; 
2 ^+ 54 प्र 6. 


परमुखचपेरिका--श्रीकृष्णताताचायक्रता 
10 प्र 9दे 9. 


पाञ्चक्राठिकिपद्धतिः--वात्स्यवेदान्तसूरिकता 
38 + 6 प्र 744 (सं १, २). 


पाञ्चराच्रप्रामाण्यम्‌ 
19 ‰ 48 म्र 70 अस, 


पारादार्यविनयः-- महाचाययेरामानजदासक्तः 
23 & 41 म्र 204 अस. 
26 .\ 27 क 320 जस (शिथिकः). 
36 8 8 म्र 1804 (सं {-३). 


पुच्छब्रह्मवाद्‌ः 
29 © 4 प्र 14. 


पुच्छब्रह्मवाद्रहस्यम्‌ 
26 © 9 ग्र 12. 


पुरुषार्थरतराकरः--रङ्गनाथसुरिकतः 
28 प्र 17 आ 316. 


प्रतिज्ञावादः---अनन्ताचार्यक्रतः 
28 11 प्र 33. 


प्रतितन्वदषणम्‌ 
9722 दे 104. 
29 ए 15 म्र 48. 


प्रपञ्चमिथ्यात्ववाद्‌ः 
23 6 प्र 14. 


प्रपत्तिकारिकाः--वरदाचायंक्रताः 
21 ( 66 ग्र 8. 


१६२ विशिष्टाद्रेतम्रन्थाः 


प्रपत्तिप्रयोगः 

23 # 38 म्र 32 (अतिशिथिकः). 
23 © 56 म्र 1. 

23 1 23 आ 20. 

26 7 46 म्र 14. 

26 4 2 म्र 47 (कोरात्रयम्‌ ). 
28 1 22 ग्र 24. 

28 { 44) म्र 16. 


परपत््युपायत्वखण्डनम्‌ 
24 1 18 प्र 23. 

प्रपत््युपायत्वनिर्णयः 
28 1 34 प्र 92. 


प्रपर्युपायत्वविचारः 
26 † 51 प्र 146 अस. 


प्रपन्नपारिनातः--वरदाचायंकरतः 
9 { 16 आ 39. 


9 © 63 क 4 (आदितः २६ छोकाः). 


2 ^ 9 प्र 21. 
25 [ 13 म्र 12 अस (अतिरिथिटः). 
29 {1 38 म्र 23. 


प्रपन्नरक्ना 
29 [ 1 ग्र 43. 


प्रमाण्नङ्गहः 
2३ व 5 प्र 224. 
34 ‰ 5 आ 137. 
प्रमाणप्तङ्गहः-- वरवरम॒निकरतः 
26 # 23 आ 88. 


प्रमाणप्तारः--गोविन्दाचार्यक्रतः 
28 {1 47 आ 222. 


प्रमेयमाला--वरद्राज (वरदाय) सुरित 
26 ए 40 ग्र 45 (आदितः अखण्डवाक्य- 
भङ्गान्ता). 
26 7 16 म्र 26 (आदौ ७ पत्राणि न सन्ति). 
34 त 7 म्र 88. 
36 1) 10 त्र 134. 


फटभेदखण्डनम्‌--वरददेरिकाचार्यङ्ृतम्‌ 
23 © 10 आ 39. 


नालप्रस्वती--रघुनाथाचार्यकरता 
38 ^+ 9 ग्र 254 अस. 
बह्य्ञाननिरासः--वेङ्कटकृष्णमाचार्यङ्ृतः 
26 © 15 प्र 2. 


ब्रहयज्ञाननिरासः--श्रीनिवाप्सुषीकतः 

25 © 8 प्र 19. 
ब्रह्मपदप्रवृत्तिनिमित्तविचारः 

25 ए 31 म्र 7 अस. 
ब्रह्मपदराक्तिवाद्‌ः--अनन्ताचार्यङृतः 

28 1 32 म्र 28. 
ब्रह्मपदहाक्तिवादः- -श्रीरोरश्रीनिवाप्तयोगिराज- 

सुधीड्कतः 
107 1 दे 127. 
23 प्र 14 प्र 20 अस. 


बरह्मरक्षणवाक्यार्थसद्गहः-- राठकोपसुनिकृतः 
26 + 5 प्र 108. 


ब्रह्मविदयाविजयः--रामाचनदासङ्तः 
8 1 दे 190. 
25 8 31 म्र 152 अस (अतिरिथिरः). 


ह्यदान्दार्थविचारः- ष्णतातदे रिकतः 
28 ]ए 27 म्र 56. 


विशिष्टादवेतमन्थाः 


नद्यहान्दा्थविचारः--शठकोपाचार्यक्ृतः 
23 1 7 प्र 12 जस. 
26 0 8 म्र 26 अस. 


बरह्महाब्दा्थविचार्‌ः 
24 1) 22 प्र 14 अस, 


भगवदाराघनक्रमः 
9५ 55 दे 9. 
% प 7 म्र 5. 
भगवद्विषयः 
38 ¢ 13 दे 120 अस. 
मतपरीक्षा 
36 ^ 11 प्र 478. 
मध्वमतधघ्वान्तदिवाकरः 
1 ^ 18 प्र 511 (आदितः आकारशाधि- 
करणान्तः). 
मन्तरत्रम्‌ 
26 7 33 म्रदा 3. 


महाभारततात्पर्यरक्षा--परवस्तुवेदान्ताचार्यक्रता 
1.4 15 प्र 364. 


महारश्ष्मीरन्रकोडः 
33 7 8 म्र 16. 


मिथ्यात्वखण्डनम्‌--अण्णयार्यकृतम्‌ 
22 7 83 आ 34. 


मिथ्यात्वानुमानखण्डनम्‌--अनन्ताचार्यङृतम्‌ 
23 प्र 42 प्र 10. 


मुक्तकछरेकाः 
30 ए 48 ग्र 2, 


मुक्तिरान्दविचारः-- श्रीनिवासदासक्रतः 
10 7 9 दे 38. 





१६३ 


मुक्तिसोपाननिर्णयः 
84 32 के 5. 


मोक्षकारणतावादः-अनन्ताचार्यक्रतः 
9 {118 आ 12. 
23 7 33 प्र 22. 


यतिप्रतिवन्दनखण्डनम्‌ -वेङ्कटाध्वरिकरतम्‌ 
38 (^ 15 दे 160 अस. 


यतिराजमङ्गखारासनम्‌ 
28 ^ 57 प्र 4. 
ॐव 8म्र 2. 


यतीन्द्रमतदीपिका 
26 ¢ 31 म्र 10 (आदितः स्मृतिनिरूप- 
णान्ता). 
26 ¢ 17 प्र 8 (अनुमाननिरूपणम्‌ ). 
27 1 24 म्र 42 (शिथिला). 
27 1 25 ग्र 6 (आदितः अनर्वाचीनप्रयक्ष- 
निरूपणान्ता). 
रहस्यत्रयकारिका--वादिकेसरिमिश्रक्रता 
9 ७ 63 क 29. 
रहस्यत्रयचुद्ुकम्‌--वरदाचार्यकृतम्‌ 
21 8 म्र 4. 
रहस्यत्रयचूडामणिः- सोम्यजामातूम॒निङ्ृतः 
34 7 10 ग्र 4. 
रहस्यत्रयजीवातुः- नारायणमुनिकरतः 
34 7 10 प्र 140. 
रहस्यत्रयमीमांसाभाष्यम्‌- रामान॒नदासक्ृतम्‌ 
34 2: प्र 100 (१ अध्याये, १ पादः). 
रहस्यत्रयमीमांपतामाष्यम्‌--कृष्णपादटोकगुरुक्तम्‌ 


31 १ 20 ग्र 160 (जादितः ८ अधिकरण- 
पयन्तम्‌ ). 


१६४ 
रहस्यत्रयरक्षा--वेदान्ताचार्यक्रता 


विशिष्टादवेतप्न्थाः 


27 व 42 आ 30. 


27 7 39 आ 96 (आदितः चतुश्छोक्यधि- | रहस्यत्रयस्तारश्छोकाः-वेदान्ताचार्यकृताः 


कारान्ता). 


रहस्यत्रयविवरणम्‌- सौम्यजामातृमुनिङृतम्‌ 
84 7 10 म्र 8. 


रहस्यत्रयसङ्गदार्थः--सोम्यजामातृमृनिकृतः 
9 प्त 50 ग्र 19. 


रहस्यत्रयसारः- वेदान्ताचार्यक्तः 
2 4 33 ग्र 14. 


रहस्यत्रयपारः-वेङ्कटेराविपधित्करतः (अधिकार- 
संगरहश्छोकाः) 
25 7, 38 म्र 12. 
रहस्यत्रयपरार्याख्यानम्‌ (सारचन्द्रिका) अपर्या- 
पाखतदाप्तक्रतम्‌ 
10 77 प्र 1180 (सं १, २). 
21 }¶ 40 प्र 338 (पयिूर्णन्रह्मानुभवाधि- 
कारः). 
रहस्यत्रयपतारव्याख्या (सारदीपिका) श्रीनिवासा- 
चा्यक्रता 
9 प्4 ग्रद्रा 370 (आदितः दयाधिकार- 
पर्यन्ता). 
30 1 5 भ्र 190 (आदितः साङ्प्रपदनाधि- 
कारादूर्घ्वै अधिकारद्रयं वतते). 
30 7 1 ग्र 296. 
30 7 2 म्र 188. 
30 © 24 म्र 84 (आदितः ४८ अधिका- 
रान्ता). 
रहस्यत्रयपतारव्याख्या (कारिकादर्षणम्‌) आत्रेय- 
वरदाचायंकृता 
22 1 7 प्र 23. 


20 1 ३2 प्र 8 (अपराघपरिदहाराधिकरणप्रभूति 
्रुतिसर्वारभ्यतापत्तियोग्याधिकार - 
पर्यन्ताः) 

23 7 38 ग्र 22 (अर्थानुरासनभागः) 

28 1 24 म्र 17. 

26 { 33 म्र 0. . 

2 ¶ 3] म्र 8 (आदितः ४२ छोकाः). ` 

रहस्यत्रयपारसङ्गहः--राघवाचाय॑कृतः 

25 ^ 38 म्र 14 अस. 


रहस्यत्रयसारसङ्गहन्याख्या (मूसहिता) 
34 7 7 प्र 241. 


रहस्यत्रयसारार्थसङ्गहः--वरदनाथक्रतः 
27 4 34 म्र 31 अस. 


रहस्यत्रयपतारा्थसङ्गदः--कुमारवरदाचार्यकृतः 

22 1 52 ग्र 62. 

24 ¢ 6 प्र 22. 
रहस्यमञ्जरी 

23 1) 32 म्र 20. 

26 7 11 प्र 30 (अतिश्चिथिर). 
रहस्यरक्षा-वेदान्ताचार्थक्ृता 

21 831 प्र 212. 

20 ++ 54 म्र 79 (आदितः गदाधिकारान्ता). 

27 ¶ 40 ग्र 36 (चलुष्टोक्यधिकारः). 
रामा॒जनवरव्रमाछिका- -धर्मपुरीराकृता 

97 17 दे 1409 (सं १-३). 
रामानुनप्रपत्तिः--अप्पय्यङ्गारकृता 

29 1 20 आ 1. 

334 8 म्र 3. 


विरिष्टाद्वेतप्रन्थाः 


रामानुनमङ्गलादासिनम्‌ 
29 7 30 आ 32. 
रामान॒जसिद्धान्तसङ्गहः-श्रीनिवास्तराचवकरतः 
10 प्र 6 दे 356 (मादितः ३ परिच्छे- 
दान्तः). 
रामासुजसिद्धान्तसंग्रहप्रकारिका 
26 © 8 ग्र 164 अस (दिधिखा). 


रामानुजसिद्धान्त्तग्रहव्याख्या 
26 † 26 ग्र 16 अस. 


रामात॒जसिद्धान्तसङ्गहा्थः 
23 © 12 भर 10. 
रामात॒जसिद्धान्तपारः-रङ्गरामानुजसखवामिकरतः 
10 7 22 प्र 571. 
रक्ष्मणार्यपिद्धान्तसङ्गहः-- श्रीनिवाससुधीकृतः 
30 ए 38 म्र 13. 


लृष्ष्मीप्रपत््युपायत्वविचारः 
23 7 17 ग्र 9. 


छक्ष्मीविभुत्वखण्डनम्‌ 

2 ^+ 9 म्र4. 
लक्ष्मीविभत्व-छोकाः 

24 1) 16 म्र 14 (१-४७ छोकाः). 


रक््मीविमुत्वादिनिरासः 
23 7 17 म्र 18. 


ल्यविचारः 
26 0 15 ग्र 2. 
वाक्यार्थसङ्गहः- शटकोपम॒निकृतः ((ह्मलक्षणा- 
त्मकः) 
10 15 दे 135. 


१६५ 


विग्रहध्यानम्‌- नैनाराचार्यकृतम्‌ 
30 7 48 म्र 3. 


विजयीन्द्रपराजयः 
40 7 2 म्र 140. 


विरोधपरिहारः-- वेदान्तदेशिकक्ृतः 
20 ए 43 प्र 86. 


विढक्षणवेष्णवोत्कर्षनिरूपणम्‌ 
28 ++ 10 ग्र 12 (१-५ पक्षाः). 


विवादार्थसङ्गहणम्‌--श्रीर ्गनाथक्तम्‌ 
30 7 38 ग्र 20. 


विरिष्टद्वैतशब्दार्थः 

23 24 प्र 4 (१-१८ शोकाः). 
विषयतावादः -- जनन्ताचार्थक्ृतः 

20 © 14 ग्र 25. 


विषयवाक्यदीपिका--रङ्गरामानुनमृनिकृता 
25 © 22 ग्र 104 अस, 
26 ^+ 28 म्र 78 अस. 
26 1 6 म्र 458. 
29 प 52 म्र 272. 
34 [ 2 प्र 440. 
40 ४ 4 म्र 266 अस. 


विष्णुततत्वरहस्यम्‌ (शेकैष्णवविवाद्‌ः) 


स॒ुब्ह्मण्यशाचिकृतम्‌ 
20 7 70 ग्र 116. 


राम 


विष्णुपरतत्त्वम्‌ (पुराणवचनपद्गहः) 
20 © 59 आ 22. 


विष्णुपारम्यम्‌ 
23 # 19 म्र 206 अस, 


१६६ 


विष्णुपारम्यविचारः 
25 1 38 म्र 40 अस. 


वेदान्तकारिकावली -- वेङ्कटाचारयक्ृतः 
955 आ 20. 


वेदान्तकौस्तुमः- बेदान्ताचार्यक्ृतः 

19 ^+ 5 प्र 294 अस. 

20 ॥् 30 म्र 550 (आदितः उपन्रह्मणाधि- 
कारान्तः). 

20 प्र 41 म्र 410 (आदितः उपनब्रह्मणाधि- 
कारान्तः). 

26 7 29 आ 98 अस. 

26 2 8 म्र 128 अस. 


वेदान्तन्यायमाटा 
10 प्र 14 आ 3. 


वेदान्तरब्राविः 
38 © 10 म्र 96 (आदितः ४ परिच्छेदाः). 
वेदान्तरहस्यम्‌ 
22 1) 88 म्र 22 अस. 
वेदान्तवाक्यानां विरिष्टद्वितपरत्वम्‌ 
26 8 46 प्र 53. 
वेदान्तविजनयः-रामानुजदासमहाचा्य॑ृतः 
1.4 14 ब्र 492. 
9 ‰ 74 आ 159 (सद्वि्याविजयः ७ पत्र 
प्रभति समग्रः). 
वेदान्तविजयन्याख्या 
सुदरौनाचार्यक्ृता 
8 7 1 दे 590 (आदितः 8 परिच्छेदे जीवे- 
श्वरक्यभंगपर्यन्ता). 
21 ^ 80 म्र 304. 


25 2 40 प्र॒ 40 (१६ पत्प्रमृति अदैत- 
विद्याविजयोपन्यासप्रूतिपयन्ता). 


विरिष्टाहेतप्रन्थाः 


26 3 3 म्र 188 (सद्वियाविनयोपन्यासः). 
वेदार्थसङ्गहः--रामानयतिकृतः 

24 7) 32 प्र 35. 

26 7 30 म्र 83. 

28 प्र 5 प्र 55. 


वेदार्थसंग्रहतात्पर्यदीपिका- सुद्होनसुरिकृता 
23 ¢ 9 म्र 96 अस. 
24 1 32 प्र 78. 
28 प 5 म्र 131 (र खण्डमारभ्य समग्रा). 
33 1 13 आ 160 (अतिरिधथिखा). 


वेदाहमितिमन्तन्याख्या 
34 ¦ 11 प्र 38. 


वेकुण्ठगम्‌--रामानुजाचारय॑क्रतम्‌ 
20 1 17 प्र 24. 


वैकुण्टस्तवः--यामुनाचार्यकृतः 
26 8 45 ग्र 50 (वंकटनिवासदासन्याख्या- 
युतः). 
वेकुण्टस्तवः-- श्रीवत्साङ्कमिश्रकृतः 
25 8 45 ग्र 7 (१० शछोकप्रमति प्रणैः). 
26 ? 41 म्र 16. 
वेष्णवसिद्धान्तकारिकाः 
25 ^ 46 प्र 2. 
वेष्णवेष्टिः 
25 ^ 54 ग्र 1. 
व्यावहारिकत्वखण्डनसारः --अण्णयाचार्यक्तः 
22 [ 83 ग्र-आ 3 (रितिरः). 


23 ¢ 25 प्र 20. 
29 © 4 प्र 30. 


34 8 ग्र 30 (अत्िदिथिटः). 


विरिष्टादरेतमन्थाः 


व्याव्हारिकप्तत्यत्वखण्डनम्‌ 
10 © 7 दे 141. 


शतकोष्दूषणपरिहारः- गोपार्तातङ्ृतः 
38 ए 7 म्र 16 अस. 


शतदूषणी (्राविडाथसहिता) नदीतीरसुनिकृता 
25 + 12 म्र 34 (आदितः जन्माद्धिकरण- 
वादान्ता). 
शतदूषणी--रामायुनाचा््ृता 
26 ^ 9 प्र 14 (गायन्या विष्णुपरत्व- 
समर्थनम्‌ ). 
शतदूषणी- वेदान्ताचा्यकृता 
9 7 74 आ 135 (८ मङ्गप्रश्ति २५ भङ्ख- 
पर्यन्ता). 
28 © 7 ग्र 12 (आदितः वादद्ययम्‌ ). 
शतदूषणीव्याख्या (गृिहराजीयम्‌ ) ृपतिहराजकृता 
23 प 33 ग्र 26 अतस्त. 
38 ^ 7 प्र 948 (सं १, २; आदितः ३१ 
मुक्तिभङ्खान्ता). 
शारणागतिगम्‌--रामातुनाचार्य॑क्ृतम्‌ 
20 1 17 प्र 9. 
25 ^ 11 जा 11. 


शारणागतिततत्वम्‌ 
23 7 82 जा 8. 


शरीरभावाधिकरणविचारः- ृपिहसुरिक्तः 
३4 7 6 प्र 24. 
दारीरवादः--अनन्ताचाययक्रतः 
20 ए 39 म्र 22. 


शाैक्यवादार्थः--अनन्तार्यक्रतः 
20 1 37 प्र 22. 


१६७ 


शौरिराजचरणारविन्दशरणागतिपारः--रामादुन- 
दापतभिक्षुकृतः 

38 21 दे 104. . 
श्रीतत्तदर्पणम्‌--केसरभूषणक्ृतम्‌ 

9७63 क 14. 
श्रीब्रह्यत्वव्युदासः 

25 ए 31 म्र 17. 
श्ीरोलपूणप्पत्तिः 

3३ 4२8 म्र 6. 
श्रीरोल्पूणमङ्गला्ञास्नम्‌ 

38 4 8 प्र 1. 
श्रतितात्प्यनिर्णयः--महाचार्यकृतः 

34 8 प्र 25 अस. 
षष्ठीदर्पणम्‌--श्रीनिवाक्रतम्‌ 

9? 14 आ 6 ({ पत्रं नास्ति). 

9 7 5 आ 18 अस. 
षष्ठीविचारः 

26 ¢ 15 ग्र 3 अस. 
षष्ठयर्थदर्षणम्‌--अण्णयाचारयकृतम्‌ 

23 © 2 म्र 12. 
षष्ठयर्थदरषणम्‌-- श्रीदोटश्रीनिवापताचाय॑कृतम्‌ 

19 1 15 प्र 20. 
पगुणवादः 

23 7 6 प्र 14. 
सद्धतिप्तारः--रघुनाथाचार्यक्रतः 

1.4 32 म्र 492. 

38 ¢ 9 म्र 160 (२ अध्यायः). 


सचरिवरक्षा- वेदान्ताचा्य॑क्रता 
9७1 दे 104. 


१६८ 


सदाचारनोधः- रामनाथयोगिकरतः 
8721 म्र 74. 
सदशंनपुदशनम्‌ 
9111 दे 100. 
३4 ¢ 8 प्र 51. 
पद्वियाविनयः- महाचायंक्तः 
19 7 58 म्र 40 अस. 
26 © 15 म्र 14. 


सप्ततिरव्रमाठिका--अण्णयाचार्य॑क्रता 
30 7 48 म्र 12. 


स्मासवादः--अनन्ताचार्यकृतः 
19 7) 8 प्र 24. 


सम्पत्कुमारमुप्रभातम्‌ 
33 4 8 प्र 10. 


सस्करृतविरोधिपरिहारः 


21 1, 52 ग्र 98 (आदितः १०६ कोव्यन्तः). 


सरवार्थमुन्दरी -(पुरुषसुक्तव्याख्या) देवराजङृता 

34 7 11 प्र 11. 
सहखकिरणी--श्रीनिवासाचायक्रृता 

10 प्त 13 दे 964 (१, २ उच्छरसौ). 
साविकनद्यविद्याविरासः 

29 ~ 12 आ 208. 

98 1 19 म्र 128. 
सामानाधिकरण्यवाद्‌;ः--अनन्ताचा्यक्रतः 

9 पर 18 आ 29. 
सारनिष्करषरिप्पणी--श्रीनिवासदाप्तकरता 

10 7 12 दे 92. 
सारसमग्रह 

10 प्त 59 दे 77. 


विरि्ादेतम्रन्थाः 


सिद्धान्तचन्दरिका- वेदान्ताचार्यक्ता 

36 ^ 7 आ 232 (३ अधिकारः). 
सिद्धान्तचिन्तामणिः-- श्रीनिवासाचार्यकृतः 

19 ए 29 त्र 106. 

26 ^ 11 ब्र 108. 
सिद्धान्तरत्नावरी-- वेङ्कटसुधीकृता 

10 4 18 ग्र 1189 (१, र परिच्छेदो, 

सं १; २). 
26 ? 20 ग्र 20 अस. 


सिद्धान्तरहस्यम्‌ 
8 1 80 दे 4. 


सिद्धान्तपंम्रहः--श्रीरौटाचार्थदापकृतः 
34 प 11 म्र 34. 


सिद्धोपायसुदर्शनम्‌--श्रीनिवासरदासकृतम्‌ 
10 1 16 दे 134 अस. 


सुदर्शोनमीमांसा 
9 7 85 प्र 44. 


खरूपन्ञानादष्टकसरूपनिष्पणम्‌ 
10 प्र 58 म्र 1. 


खरूपनिर्णयः 
26 ^ 6 प्र 8. 


हरिगुणमणिमारा- नरसिहसुरिकता 
34 ¢ 3 आ 80. 


हरिगुणमणिमारा--श्रीनिवापसूरिङ्ता 
34 5 आ 87. 


हिसिधात्वर्थवाद्‌ः 
19 (५ 14 प्र 16. 
(*) वह्धभमतग्रन्थः 


वह्वभसिद्धान्तवाङ्माख-विरल्कृता 
11 1 147 दे 34 (प्रथमपत्रं विना समग्रा). 


दवेतम्रन्थाः 


द्वेतमन्थाः 


6) भाष्यादिग्न्थाः 


बह्यसूत्रटीका (तन्तदीपिका) राघवेन्द्रकृता 
8 © 16 दे 82 (३ अध्यायप्रभृति समग्रा). 


बह्मसूत्रमाष्यम्‌--आनन्दतीर्थकृतम्‌ 
9 ¢ 117 आ 64 (प्रथमपादः). 
9 7) 47 दे 114 (२ अध्यायप्रश्रति समग्रम्‌ ). 
11 1) 150 दे 192. 
19 1 86 ना 49 अस. 
36 © 22 आ 334. 


ब्रह्मसत्रमाष्यन्याख्या (भाष्यदीपिका) जगन्नाथक्ता 
8 ( 1 प्र 76 अस. 
8 ¢ 20 दे 42 (आदितः ३ अध्यायान्ता). 
29 3 38 ना 322 (२ अध्यायः). 


नह्मसूत्रमाष्यन्याख्या (तत्त्वप्रकारिका) जयती्थ- 
ङृता 
8 1 31 दे 229 (१-३ पादाः). 
21 © 19 आ 396. 
29 8 39 ना 360 (१, २ अध्यायौ). 


तत्त्वप्रकाशिकान्याख्या (तत्त्वप्रकारिका- 
विवरणम्‌ ) जयतीर्थक्रता 
9 # 25 आ 2 (किंचिदेव). 
38 7 12 दे 30. 
तत््वप्रकारिकाव्याख्या (तततवप्रकारिकाभाव- 
नोधः) रघ्त्तमयतिकृता 
8 8 10 दे 591. 
8 31 दे 128 ({ अध्याये ३, ४ 
पादौ). 


& 22 


१६९ 


8 © 3 दे 77 (फराघ्यायः). 
8 ¢ 98 द्‌ 123 (दहराधिकरणप्र्ति 
२ अध्यायपर्यन्ता). 


तत्त्वपरकारिकान्याख्या  (तत्तवप्रकारिका- 
रिप्पणी) राघवेन्द्रयतिकता 
811 दे 136 (१ अध्याये २ 
पादप्र्रति प्रतिपर्यन्ता). 


तत्त्वप्रकाशिकान्याख्या  (तात्पर्यचन्द्रिका) 
व्याप्तयतिकता 
104 4 दे 237 (२ अध्यायः). 


29 17 ना 60 अस. 


तत्त्वप्रकारिकान्याख्या (तत््वप्रकारिका- 
वाक्यार्थमज्ञरी) श्रीनिवासक्ृता 
8 © 48 दे 36. 


8 059 दे 130 (२ अध्याये ३ 
पादमारभ्य ३ अध्याये २ 


पादपर्यन्ता). 
तत्त्वप्रकाशिकान्याख्या (वाक्यार्थुक्तावी) 
श्रीनिवास्कता 


8 ~ ॐ दे 116 (३ अध्याये ! 
पादमारभ्य २ पादे ८ अधि- 
करणप्यन्ता). 

्द्मसूत्रमाष्यन्याख्या (ब्ह्मसुत्रमाष्यार्थमज्ञरी) 
नारायण (वेदगर्भनारायण, पृदाचार्य) कृता 
8 3 42 दे 184 (आदितः २ अध्याये 
१४ सूत्रान्ता). 
8 ए 43 दे 270. 
8८41 दे 348 ({ अध्यायः प्रथम- 
पादहीनः). 


१७० 


=, 
दतम्रन्थाः 


बह्मसूत्रमाष्यन्याख्या (ततत्वमञ्चरी) राघवेन्द्रयति- | न्यायसुधा--(अचुव्याख्यानरीका, टिप्पणीयुता) 


करता 
8 © 81 दे 84 (१ अध्यायः). 
40 17 20 ना 376. 


ब्रह्मसूतरभाष्यन्याख्या (मावदीपः) राघवेन्दरयतिङृता 
8 ए 11 दे 239 (२ अध्यायमध्यादान्ता). 
40 7 18 ना 190 अस. 


¢) भाष्यानुसारियन्थाः 


अणुग्याख्यानम्‌--नारायणपण्डिताचायंक्तम्‌ 
8 © 9 दे 48 (मादितः २ अध्याये ३ 
पादपर्यन्तम्‌ ). 


अनुव्याख्यानम्‌--आनन्दतीयङृतम्‌ 
19 { 86 ना 58 अस. 
29 ए 36 आ 72 (१, २ अध्यायो). 


अनुव्याल्यानन्यायविवरणम्‌--आनन्दतीथकृतम्‌ 
8 0५4दे 34. 
9 7 42 आ 35. 


अनुव्याख्यानन्यायविवरणम्‌--रषृत्तमयतिङृतम्‌ 
8 © 42 दे 270 (३ अध्यायप्रति समग्रम्‌ ). 


न्यायमाटा (सूत्रमाष्यप्रतिपादितन्यायसग्रहरूपा) 
रघृत्तमयतिङृता 
892दे6. 


न्यायविवरणपश्चिका--जयतीर्थकरता 
8 0 56 दे 40. 


जयतीरथ्रता 

8 2 47 दे 500 (आदितः २ अध्यायान्ता). 

9 © 30 दे 238 अस. 

11.91 दे 1166. 

11 7} 30 दे 580 (१ अध्याये २ पादप्रमभृति 
अध्यायप्रतिपयन्ता). 

28 ॥ 18 आ 320 (१ अध्यायः). 

28 7 21 अआ 398 (१ अध्यायः). 

29 7 37 आ 286 (१ अध्याये १ पादः). 

29 ए 40 ना 616 अस. 

न्यायसुधारिप्पणी--यदुपत्याचायृता 

8 ¢ 21 दे 14) अस, 

8 © 22 दे 170 (समन्वयसूत्रप्रमृति ३ 
पादपर्यन्ता). 

8 ¢ 23 दे 3440. 


न्यायसुधापरिमङरिप्पणी 
40 7) 19 ना 180 अस, 


न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका 
8 (^ 45 दे 406 अस. 


ब्रहमसूलाचुवादः--आनन्द्तीथंकृतः 
19 1 86 ना 14. 
सूत्रा्थमज्ञरी 
888 दे 152 (आदितः 8 अध्याये र्‌ 
पादान्ता). 


सू्वा्थमणिकलिका 
8 7 62 दे 203. 


द्वेवग्रन्थाः 


(7) उपनिषद्धाप्यव्याख्यायन्थाः 
रेतरेयमाष्यार्थरन्रमारा --श्रीनिवासकृता 
19 1 66 ना 390. 


ेतरेयोपनिषत्खण्डा्थसंग्रदः-- कृष्णाचार्यकृतः 
19 1 67 ना 260. 


षटूपरश्नोपनिषद्धाष्यटीका--जयतीर्थकरृता 
8 ¢ 49 दे 54. 
8 ¢ 55 दे 50. 


(४) गीतान्याख्यादिमरन्थाः 

गीतार्थसङ्गहः--राधवेन्द्रकृतः 

40 7 12 ना 98. 
गीताविवृतिः-राघवेन्द्रयतिकृता 

36 ए 20 दे 298. 
गीताविवृतिः--विद्याधिराजभद्रोपाध्यायङ्ता 

38 7 1 दे 396. 
प्रमेयदीपिका (गीतामाष्यटीका, भावप्रकाशशसहिता) 

जयतीर्थक्रता 
36 7 19 दे 378. 


(४) प्रकरणयन्थाः 


अणुमध्वविजयः--नारायणपण्डिताचा्य॑कृतः 
11 1) 126 दे 16. 

अणुमघ्वविजयटीका (पदाथंदीपिका) वेदाङ्गतीर्थकृता 
19 ध 68 ना 439. 


१७१ 


उपाधिखण्डनम्‌--आनन्दतीर्थक्रतम्‌ 
19 1 86 ना 2. 


उपाधिखण्डनरिप्पणी-- श्रीनिवाप्तक्रता 
8 8 54 दे 64. 
11 7 124 दे 72. 
38 7 11 दे 72. 


क्माष्यम्‌---आनन्दतीर्थकरतम्‌ 
19 £ 86 ना 20. 


कथाटक्षणविवरणम्‌--नयतीर्थक्रतम्‌ 
9426 दे 49. 


कर्मनिर्णयः---आनन्दतीर्थक्रतः 
8 029 दे %. 
19 1 86 ना 7. 


कर्मनिणयटीकान्याल्या-राषवेन्द्रयतिङृता 
8 ए 13 दे 76. 


चन्द्रिकामण्डनम्‌- नारायणरार्मक्तम्‌ 

8 ? 61 प्र 32 (ाल्लयोनित्वाधिकरणम्‌ ). 
तत््तखण्डः--आनन्दतीर्थकरतः 

19 1\ 86 ना 7. 
तत्त्वविवेकः--आनन्द्तीर्थकृतः 

9 25 आ 2. 
तत्त्वविवेकविवरणम्‌-- नयतीर्थक्रतम्‌ 

8 ए 56 दे 5. 

819दे8. 
तत्त्वविवेकव्याख्यानरिप्पणी--श्रीनिवासकृता 

8 8 51 दे 46. 
तत्त्वसंख्यानम्‌--आनन्दतीर्थकरतम्‌ 

9.2 आ. 


१७२ दवेतम्रन्थाः 


तत्वसख्यानरिप्पणम्‌  दुर्मतखण्डनम्‌ 
8 07 दे 28. । 878द्‌8. 

तत््वसङ्धयानरीक्रा (अथंदीपिका) विटूडलाचारयक्ृता | 8 7 15 दे 12 (आदितः षट्‌ पत्राणि). 
व | नयदुमणिदीपिका--श्रीनिवासकृता 
38 16 दे 154. | 


38 7 53 आ 252 अस. 


त्त 4 वरणम्‌-- दुपत्या ६८९ 1 वति 
1 द त्वातायतम्‌ | नारायणङान्दार्थनिरवचनम्‌- श्रीनिवासङ्कतम्‌ 
५.4. 8 8 36 दे 25. 
तत्त्वसख्यानविवरणम्‌--जयतीर्थक्कत 
॥ 8 858दे 8 # न्यायरत्नाकरः--आनन्दतीर्थक्तः 

9126दे %, 10 7 14 दे 725. 
तत्त्वप्तारसंग्रहः- श्रीनिवाप्ताचायैकृतः न्यायाखतविवृतिः--पाणिनिसुरिकृता 

38 7 14 दे 76. 29 ¶ 17 ना 150 यस. 
तत्त्वोयोतः--आनन्दतीर्थकृतः न्यायागृतन्याख्या (आभोद्‌ः) विजयीन्द्रभिश्ुकृता 

9. 25 आ 8. 22 37 आ 332 अस, 
तत्त्वोद्योतरिप्पणी-बेदेशाभिश्चुकृता न्यायाृतसतगन्ध्यम्‌--वनमाछिकृतम्‌ 

8 (90 दे 134. 26 1 26 ग्र 86 अस (रिधिलम्‌ ). 

11 7 26 दे 144. 

दे पदा्सङ्गहः--प्मनाभसुरिकृतः 

तत््वोद्योतविवरणम्‌--जयतीर्थक्रतम्‌ 8 0३ दे 30. 

8 ^ 60 दे 40 अत्त. ि 

815 दे 180. ५ 

11 7 129 दे 118. 11 ® ¢ दे 494 मस (अतिरिथिटा). 
तन्वसारसङ्गहः--आनन्दतीरथक्रतः परतत्त्वप्रकारिका--विजयीन्द्रमिश्ुकृता 

19 [ 86 ना 13. 8 ¢ 54 दे 50. 
तात्प्यनिर्णयटीका ९ ११.१९अ 4: 

40 1 15 ना 200. प्रपश्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनम्‌--आनन्दतीर्थकरतम्‌ 
तीरथप्रनन्धः--वादिराजतीर्थक्रतः 97 25 आ 2. 

8 7 29 दे 76. 19 1 86 ना 306. 
दराप्रकरणम्‌--आनन्दतीर्थ्ृतम्‌ प्ष्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनरिप्पणी-श्रीनिवासकृता 

8855 दे 38 (कर्मनिर्णय-प्रमाणठक्षण- 8 8 52 दे 90. 


कथालक्षण-प्रकरणानि विना-समग्रम्‌ ). 11 ¢ 16 दे 76. 


दवेतम्रन्थाः 


प्पश्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनविवरणम्‌--जयतीर्थ- 


क्तम्‌ 

8 9857 दे 12. 
प्रमाणपद्धतिः--जयतीर्थक्ृता 

8 © 37 दे 100. 
प्रमाणपद्धतिरिप्पणी--रोयिवङ्कटाद्रिकृता 

8 8 1 दे 4 (्रयक्षप्रकरणम्‌ ). 
प्रमाणपद्धतिविवरणम्‌--जनादंनमद्विरचितम्‌ 

38 ^ 20 दे 268. 
प्रमाणपद्धतिन्याख्या--वेदेदाकृता 

40 7 13 ना 304. 
प्रमाणलक्षणटीका (न्यायकल्परुता) जयतीरथकृता 

8 0 30 दे 98. 
प्रमाणलक्षणटीकाविवृतिः (वाक्यार्थकौ मदी) श्रीनि- 

वाप्करृता 

8 1) 30 दे 3२4. 
परमाणटक्षणपश्चिकान्याख्या--राघवेन्द्रकृता 

8 02 दे 62. 
प्रमेयमणिमाखा--श्रीनिवासकरता 

10 © 14 द्‌ 642 (५ अध्यायादारमभ्य २९ 

अध्यायान्ता). 

बृहत्तारतम्यम्‌-- विटूठलकृतम्‌ 

8 0 47 दे 7. 
मागवततात्प्यरिप्पणी -- यदुपत्याचार्यकृता 

8 8 48 दे 200 (समूला) १ व्कषः). 

111 137 दे 218. 

36 ए 18 दे 360. 
भागवततात्पयंदीपिका- आनन्द्तीरथक्रता 

11 8 14 दे 132 (२, ९ स्कन्धौ). 


१५७३ 


भागवततात्पय॑निणयः--आनन्दतीर्थक्ृतः 
19 ए 86 ना 106. 
भागवततात्पर्यनिणैयरिप्पणी --यदुपत्याचायृता 
11 1) 132 दे 386. 
मेदप्तज्ञीवनी (भेदोज्जीवनव्याख्या) श्रीनायज्ृता 
8 7? 63 दे 203 (ङा्कराश्रीनिवासः, मूल- 
कारः). 
भेदोञ्जीवनरिप्पणी --श्रीनिवासकता 
8 © 40 दे 140. 
मध्वमाहात्म्यम्‌- व्यासक्तम्‌ 
8 1 14 दे 15. 
मानलक्षणम्‌---श्रीनिवासक्रतम्‌ 
35 ?' 18 दे 38. 
मानसस्मृतिः- वेङ्कटकुमारक्रता 
36 7 27 दे 114. 
मायावाद्खण्डनम्‌--आनन्दतीर्थक्रतम्‌ 
925. 
19 1 86 ना 308. 
मायावादखण्डनपश्चिकाव्याख्या --श्रीनिवाप्तकृता 
8 8 35 दे 2. 
38 ? 18 दे 18 (प्रथमपत्रं नास्ति). 
मायावादखण्डनविवरणम्‌--जयतीर्थक्ृतम्‌ 
8 859 दे 8. 
9426 दे 21. 
मायावादखण्डनन्याख्या (मावप्रकारिकरा) न्याप्रय- 
तिकृता 
8 070 दे 40. 
मिथ्यात्वावुमानखण्डनम्‌ 
27 © 37 प्र 120 (प्रथमनिरुक्तिखण्डः). 


१७४ शिवद्ितग्रन्थाः 


यमकमारतम्‌ (सटीकम्‌) आनन्दतीर्थक्रतम्‌ 8 8 41 दे 410. 
11 7 128 दे 80. 9.81 दे 181. 
रामचरितमञ्जरी- राघवेन्द्रयतिकृता वेद्ञ्यास्तयतीन्द्रपद्धत्यमिप्रायवर्णनम्‌ _ वेदेशकरृतम्‌ 
8 7 18 दे 9. 38 1 17 दे 128. 
विरोधोद्धारः वेदान्तप्रकरणम्‌ 
10 प्र 21 दे 256. 34 1 16 प्र 232. 
विष्णुतत्त्वनिर्णयः--आनन्दतीर्थक्रतः सद्गहरामायणम्‌ (प्न्याख्यम्‌ ) नारायणपण्डिता- 
8 8 58 दे 36. चायंक्रतम्‌ 
8 072 दे 46. 38 ४ 19 दे 104. 
921 दे 44. 40 1 14 ना 312. 
19 {+ 86 ना 11. 40 1 14 ना 2२4 अस, 
विष्णुतत््वनिर्ण॑यटीका --रघूत्तमयतिङृता | सत्त्वरब्रमाटा--आनन्दतीर्थवरकता 
8 3 34 दे 59 अस, | 8 8 23 आ 66. 
[९ 
शिवादेतथन्थाः 
() कारमीररोवमन्थाः परमार्थपारः (आधारकारिकाः) अभिनवगुप्ताचार्य- 


कृतः 
22 4, 9 प्र 9 (आदितः ६९ छोकाः). 
शिवसूत्रम्‌--वासुगुपकृतम्‌ 


इश्वरप्रत्यमिज्ञासूलम्‌-क्षेमराजकृतम्‌ 
19 1 25 आ 36 (्ेमेन्द्रकृतसौमाग्यसुधो- 
दयदृत्तियुतम्‌ )- 


22 ए 38 आ 72. ५ ॥ ० ५ ति 
वसुत्रवार्तिकम्‌-श्रीकण्ठा 
ईश्वरप्रत्यमिज्ञासुतरवार्तिकम्‌ त 
35 ए 104 ब्र 9. 

19 1 34 आ 132. 
९ रिवसुत्रविमरिनी --क्षेमराजरानानककृता 
इश्वरप्रत्यभिन्ञासूत्रवृत्तिः-- अमिनवगुप्तक्ृेता 98 4 ज्ञा 178. 

0. ¦ 
, क | 9४कदे176. 
इ्रप्त्यभिजञासूजन्याख्या (नागानन्दीयम्‌ ) ना- | शिवसूतरृत्तिः (प्यन्दकारिका) 
गानन्दकृता 20 १ 29 मा 52. 


28 7 24 आ 16 अस, वि 


शिवाद्रेतपरन्थाः 


0) भाष्यगन्थाः 
बरह्ममीमांसामाष्यम्‌--श्रीकण्ठशिवाचायंकृतम्‌ 
801 314. 
19 ¢ 18 प्र 72 (प्रधमाध्यायः). 
19 ¢ 19 प्र 30 (१ अध्याये आदितः 
३ पादपर्यन्तम्‌ ). 


(7) प्रकरणम्रन्थाः 
आनन्दखहरी (आनन्द्चन्द्रिकायुता)--अप्पयदी- 
क्षितकृता 
20 # 43 म्र 180. 


ईंशविलापः--अप्पयदीक्षतेन्द्रक्ृतः 
918 दे 416. 
27 ^ 13 प्र 141. 
क्रियासारः 
38 1 12 दे 576 अस. 
गायत्री रिवपरत्वप्तमथंनम्‌--अप्पयदीक्षितेन्द्रकर- 
तम्‌ 
19 ^ 38 प्र 3. 
गीतावृत्तिः- परमरिवेन्द्रसरस्वतीरिष्यक्रता 
21 © 59 प्र 37. 


चतुर्वदतात्प्य॑सङ्गहः (परतिश्छोकमवतारिकायुतः) 
8164 ग्र 12. 

तत््वचन्दिका - मृत्युञ्रयसूरिकृता 
39 7 19 दे 23. 


तत्त्व्नयनिणेयः-- अघोररिवाचार्यक्रतः 
33 शप्र 2. 


१७५ 


ततत्वत्रयनिणेयवृत्तिः--अधघोरशिवाचार्यकरता 
26 ए 40 ग्र 8. 
ॐ ॥ 2 म्र 21. 


तत्प्रकाशः भो नदेवक्रतः 
26 7 13 ग्र 54 (सब्त्तिकः). 
33 1 27 भ्र 6. 
ॐ 1 17 प्र 8. 
तत््वप्रकारावृत्तिः--अघोररिवाचार्यकृता 
24 1 29 प्र 20 अस. 
26 7 40 म्र 21 अस (अतिरिथिरा). 
33 क 27 ग्र 44. 
ततत्वमूतिप्रभावदीपिका--खत्युञ्ञयसूरिङृता 
39 1 19 दे 25. 
तत््वपङ्गहट्घुटीका--अघोररिवाचार्यक्रता 
26 # 4८ ग्र 15. 
दङ्कार्यम्‌ 
21 ], 19 आ 55. 
39 1 18 दे 91. 
दुरूहरिक्षा--विश्वनाथवाजपेयिकरता 
21 1 88 प्र 248 (अथरवरिरोविचारप्रभृति 
पूतिपयन्ता). 
33 ¶ 23 प्र 422. 
नादकारिका (अघोरशिवाचार्यकृतन्याख्यायुता) 
श्रीरामकण्ठकरता 
26 7 40 म्र 4. 
नारायणपदभूषणम्‌ 
10 1 17 दे 99 अस. 


पत्यादिपदार्थलयविचारप्रकरणम्‌ (विवरणम्‌) 
19 1 63 प्र 16 अस, 


१७६ 


परमोक्षनिरासकारिकावृक्तिः 
26 7 40 ग्र 50 अस. 

पुराणसारः (सर्वैपुराणवचनसङ्गहः) 
918 दे 56. 

पूनासिद्धान्तस्थितिः (रिवतत््वविवेकान्तगता) 
974 ग्र 8. 
918दे 17. 

बह्मगायत्रीतात्पर्थसङ्गहः (दिवतत््वविवेकान्तगेतः) 

अप्पयदीक्ितेन्द्रकृतः 

97 32 त्र 11. 


भारतप्तारविवरणम्‌--अप्पयदीक्षितेन्द्रकृतम्‌ 
918 दे 74. 


मोगकारिकाव्याख्या- -अघोरदिवाचा्थक्रता 
26 7 40 प्र 31. 
महार्थमञ्जरी - महेश्वरानन्दङृता 
22 प्त 48 म्र 14. 
27 ‰ 57 आ 14. 
28 © 1 म्र 229 (सन्याख्या). 
महार्थमञ्जरीपरिमटः- महेश्वरानन्दनाथक्तः 
27 ए 66 म्र 186. 
मोक्षकारिकावृत्तिः--भटररामकण्टङ्ृता 
26 ए 40 व्र 22. 
योगोपवर्णनम्‌ (रिवयोगपतारः) ज्ञानप्रकादानाचायं- 
कृतम्‌ 
26 7 40 प्र 76. 
रत्नत्रयपरीक्षा- अप्पयदीक्षितकृता 
38 & 3 ग्र 2 (७, ८ शोको). 


रत्नत्रयपरीक्षा-श्रीकण्टसुरिकृता 
9 ए 10 दे 96. 


शिवाद्रेतमन्थाः 


| रत्नत्रयपरीक्षान्याख्या 


26 ए 40 प्र 5 (श्रीकण्टसू्नुसारिणी). 
ॐ3 & 3 ग्र 30 (अप्पथदीक्षितानुसारिणी). 


रामायणतात्प्यसङ्गहः-- अप्पयदीितेन्द्रकृतः 
918 दे 85. 


विरूपाक्षपन्चारिकाव्याख्या-- श्रीविद्याचक्रवतिकृता 
35 ? 102 ग्र 41. 


वेदान्तसारः 
9 8 181 जा 7. 


शिवकर्णामरतम्‌--अप्पयदीक्षितेन्दरकृतम्‌ 
19 1. 39 आप्र 110 (सन्याख्यं, अति- 
रिथिटम्‌ ). 
19 }{ 12 आ 84 (अस, अतिरिथिटम्‌ ). 
22 ¶ 16 ग्र 50 (अस, अतिरिधिटे, 
सटीकम्‌ ). 
शिवगीता (तात्प्य॑प्रकारिकासहिता) 
19 1, 44 आ 208. 
शिवगीतातात्पर्यप्रकाशिका- प्रमरिविन्द्रसरस्वती- 
करता 
33 © 24 म्र 400. 
शिवनज्ञानबोषः 
19 4 ¡1 प्रद्रा 8. 
22 7 44 म्र 1. 
40 ^+ 9 ग्र 22 (सन्याख्यः, अस). 
40 ^ 9 प्र 14 अस. 


रिवन्ञानबोधन्याख्या 
40 ^ 8 म्र 4 अस. 


शिवज्ञानबोधसुत्रम्‌ 
40 ^ 11 म्र 20. 


रिवाद्वैतप्रन्थाः 


शिवततत्वरब्रकचिका (आमोद्रञ्जनीयुता) 


नन्दक्रता 
19 ^ 4 प्र 303. 


शिवतत््वविवेकः --अप्पयदीक्षितक्रतः 
9 © 5 श्र 240 (प्रधमपरिच्छिदः). 
10 7 1 दे 335. 
19 ^ 4 प्र 395. 
19 ^ 34 म्र 140. 
19 ^ 38 प्र 100. 


शिवततत्वसुधानिधिः- व्यासक्रतः 
19 ^ 10 ग्र 48. 
19 ^ 13 आ 8. 
19 ^ 14 आ 154. 
19 ~+ 17 प्र 2/6. 
19 ^ 18 म्र 42. 
19 ^+ 19 ग्र 94 (आदितः ९ अध्याय- 
पर्यन्तः). 
शिवतत्त्वसुधानिभिव्याख्या--अप्पयार्कृता 
19 ^ 21 प्र 68 (६ अध्यायमध्यादारभ्य 
७ अध्याये किचित्पर्यन्ता). 


करृष्णा- 


रिवदर्षणम्‌ 
8 {21 दे 1226 (आदितः जन्मायधि- 
करणान्ते, सं; १-३). 
शिवरीखामञ्ञरी -- ब्रह्मानन्दयतिक्रता 
28 @& 56 ब्र 402. 


रिवसिद्धान्ततन्तम्‌ 
19 ए 16 आ 116. 


रिषद्रितनिर्णयः--अप्पयदीितेन्द्रकृतः 
8 1} 24 दे 220. 
+ ¢ 1 के 92. 


& 28 


१७५७ 


रिवोत्कर्प्रकाशः-- जारकृष्णङ्कतः 

38 7 73 दे 70. 
रिवोत्करषरनाकरः 

33 7 5 म्र 100 (आदितः ३ पद्भतिपर्यन्तः). 
होवविरिष्टद्वितकरोडः 

19 + 26 प्र 24 (ञायन्तहीनः). 
सरवपुराणस्यविरोषवचनानि ` 

967 म्र 30. 
साम्बरिवस्य मोक्षसाधनत्वनिणैयः 

19 7 67 प्र 14. 


सिद्धान्तसाराविः-- त्रिरोचनशिवाचायंकृता 

8 4 3३ प्र 24 (सद्राविडव्याख्या, ज्ञानपादे 

६ छोकाः). 

33 7 1 म्र 42 (सव्याख्या). 

३9 „+ 5 दे 74 (सन्याख्या). 
सिद्धान्तसारावखिव्याख्या--सदारिवाचायकृता 

26 7 40 म्र 53 

26 ? 40 ग्र 9% ज्ञानपादः). 

230 ५ 26 प्र 230 (क्रियापादः). 

3 ? 1 प्र 24). 


~~~ 


(४) लिङ्ायतमतय्नन्थाः 


बरसवराजीयम्‌ (सोमनाथभाष्यम्‌ ) 
19 न 17 आ 180 (१--२३ प्रकरणानि; 
अतिरिधिटम्‌ ). 
वसवपहखनामावलिः 
24 38 आ 30. 
चवेशाक्षरगदम्‌ 
24 34 या 20. 


१७८ अनुभवाद्वेतम्रन्थाः 
खिङ्गधारणचन्द्रिका सदानन्दोपनिषत्‌ 
20 1 38 आ 90. 20 7 33 आ 2. 
अनुभवाद्वेतयन्थाः 


अनुमवद्रितप्रकरणम्‌ - अप्पयदीक्षिताचार्यकृतम्‌ 
8 व 33 ग्रद्रा 4 (१-१४ शोकाः; अति 
शिथिलम्‌ ). 
8 ¶ 36 ग्र 28 (आदितः परमेश्वरसाम्यविचा- 
रान्तम्‌ ). 


अनुभवद्रितिद्धान्तप्तारः- अप्पयदीक्षिताचार्य॑क्रतः 
9? 29 प्र 3. 


अनुभवद्तेकन्छोकी (सटीका) अप्पयदीक्षिताचार्य- 
कृता 
9 7 58 प्र 2. 
अुभूतिमीमां सासूत्रम्‌ - अप्पयदीक्षिताचारयकृतम्‌ 
9 0 113 दे 20. 
9 0 144 दे 44. 


अनु भूतिमीमां ्रसूत्रमाप्यम्‌--अप्पयदीक्षिताचायं- 
कृतम्‌ 
913 दे 1764 (सं १). 
21 1, 77 प्र 151 (आदितः ३ अध्याये 
१ पादे ८ सूत्रपयन्तम्‌ ). 
28 7 52 ग्र 222. 


अछभूतिमीमांसासूत्रविवरणम्‌ (अनुभूतिमीमांसा- 
चतुस्सूत्रीविवरणम्‌ ) 
918 दे 262. 


अुमूतिमीमासापूत्रवृत्तिः (ससूत्रा) वपिष्ठकृता 
8 ¶ 19 के 69. 
912 दे 134. 


कर्मस्वरूपनिर्णेयः--अप्पयदीक्षिताचायकृतः 

9 7 29 प्र 1 ({-९ शोकाः). 
दक्षिणामूर्तिवृत्तिः (अप्पयदिवाचार्यन्याख्यायुता) 

विष्ठकृता 

911 दे 479. 
पक्षपङ्गहः-- अप्पयदीक्षिताचायकृतः 

8 व 18 ग्र 73. 

9 1 10 दे 164. 
पञ्चरहस्यम्‌--अप्पयदीक्षिताचायकृतम्‌ 

8 1 18 प्र 172. 

8 1 62 दे 418. 
प्रमाणप्रकरणम्‌ -अप्पयरिवाचार्यविरचितम्‌ 

8 ¶ 3३ द्रा 13 (अतिरिथिलम्‌ ). 
बालबोधिनी --अप्पयदीकिताचार्यकृता 

8 4 33 द्रा 2 अस (अतिरिधिल). 
ब्ह्मतस्वबोधः---अप्पयदीक्षिताचार्यक्रतः 

8 7 18 म्र 136. 

917 दे 304. 


माष्यद्रोधनी--अप्पयदीक्षिताचार्यकृता 
27 1 2] म्र 68 अस. 


वैखानसब्रन्थाः 


१७९ 


महावाक्यशिखामणिः--अप्पयदीक्षिताचायंकृतः | योगस्ारः--अप्पयदीक्षिताचार्य॑कृतः 


8 4 ॐ द्रा 14 (आदितः १० प्रक्नपयन्तः | 


अतिशिथिलः). 


मुक्तिकामधेनुः (द्राविडटीकायुता) अप्पयदीक्षिता- 


चार्यक्रेता 

8 ¶ 33 प्रद्रा 14 अस (अतिरिथिखा). 
मुक्तिचन्द्रिका- -अप्पयरिवाचार्यकृता 

10 # 2 दे 229 (१-३ अध्यायाः). 
मुक्तिद्रयादश्शः-- अप्पयदीक्षिताचार्यकृतः 

प्र 31 त्र 8. 
मोक्षनवनीतन्रह्यगोवम्‌--अप्पयदीक्िताचार्यकृतम्‌ 

9 प 86 द्रा 10. 
मोक्षसारः-- अमप्पयदीक्षिताचार्यक्रतः 

84 18 प्र 3 ({-१० छोकाः). 

9110 दे 7. 


मोक्षसारविवरणम्‌--अप्पयदीधितानार्यकृतम्‌ 
9 1 10 दे 5 अस. 





8 4 63 म्र 500 (अतिरिथिः). 
914 दे 1666 (कोशद्रयं सं १{-३). 
9 { 16 द्रा 784. 


। श्रतिपिद्धान्तमालिका--अप्पयदीक्षिताचार्यक्रता 


५ 


10 © 1 दे 235. 
सश्चितादिक्मविचारः--अप्पयदीक्षिताचार्यकृतः 
8 ¶ 33 द्रा 12 (अतिरिधिखः). 
सप्त्छोकी (सन्याख्या) अप्पयदीक्षिताचाथक्रता 
23 प 55 म्र 26. 
सर्ववेदान्तस्वरसार्थप्रदीपिका--अप्पयदीक्षितकरता 
8 ¶ 38 म्र 20 अस (दिधि). 


| साक््यष्टकम्‌ (सटीकम्‌ ) अप्पयदीक्षिताचा्थ॑ङ्कतम्‌ 


9 ए 96 दे 34. 
19 7 50 ग्र 18. 
हरिहरब्रह्यपतामरस्यम्‌ 
यदीक्षिताचार्यकृतम्‌ 
8 7 65 ग्र 34 (२७-४४ छोकाः). 


(सन्याख्यम्‌) अप्प- 


वैखानसमन्थाः 


आत्रेयपहिता 


10 1 1 दे 512 (आदितः ४५ अध्यायपूर्ति- 


पर्यन्ता). 
36 8 10 प्र 320. 


कारयपप्हिता 

8104 दे 454. 
मार्गवतन्लम्‌ 

34 1 19 क 500. 


भृगुसंहिता 

3ॐ3 4 21 म्र 224 (यन्ञाधिकारः). 

33 च 22 ग्र 588 (क्रियाधिकारः). 

35 ए 108 प्र 152 (खिले उन्तरतन्त्रे आदितः 

४४ अध्यायप्रतिपर्यन्ता). 

मरीचिपटटम्‌ (अर्चानवनीतम्‌ ) 

33 1) £ ग्र 206. 
मरीचिसहिता 

91 16 प्र 44. 


१८० 


ैवानसतत्वाथैबोधनम्‌-सुन्दरराजसुरिरिष्यक्तम्‌ 


9 & 66 म्र 197 अस. 

29 1. 16 त्र 292. 
ईश्वरसेहिताव्याख्या--अकरिङ्गम्मदकृता 

6 7 14 प्र 420. 
कपिञ्ञरपहिता 

2 1 5 ग्र 28 (£ अध्यायः). 

29 1. 13 प्र 128. 

33 7 11 प्र 60 (पाञ्चरात्प्रयोगः). 
कारयपसंहिता 

10 © 16 म्र 196. 


जयाख्यसहिता 


10 ए 5 दे 786 (आदितः ६३ पटकपर्यन्ता) 


29 1, 4 प्र 352. 


पाच्चरात्रम्रस्थाः 


10 ए 10 दे 87. 


9 प्र 2] त्र 8. | 
तैखानसद्वादशमासोत्सवविधिः सप्ोक्षणविधिः (तन्बसारोक्तः) 
8 1 10 म्र 98 (आदितः पुष्यमासपूजापयन्तः). 8 ¢ 46 दे 13. 
पाञरत्रयन्थाः 
८) संहितायन्थाः (ज्ञानागतसंहिता) 
` अगघ््यघदहिता 40 7 13 
अगं र ४ 13 प्र 264 
10 1 68 दे 274. नारदीय 
22 ^ 8 आ 144 (उत्तरभागे आदितः ९ 10 वदे 611 (आदितः ३० आध्याय- 
अध्यायाः, अतिरिधिर). पूतिपर्यन्ता). 
सहिता परमसहिता 
अनिरुद्धसहिता 
10 & 2 दे 264 10 6 27 दे 388. 
असि््यतेदिता प्राशरसहिता 


8 {35 म्र 84 (आदितः १० अध्यायाः). 

8 [ 20 दे 94 (आदितः १० अध्यायाः). 
पाद्मसहिता 

34 © 17 ग्र 3060 (चर्यापादः). 
पारमेश्वरटीकाचायंदूषणनिरासः--श्रीनिवापभद्ा - 

चार्यकतः 

24 [1 1 ग्र 6. 
पारमेश्वरपहिता 

10 एए 8 दे 550 (आदितः १५ अघ्याय- 

पर्यन्ता). 

29 1, 3 ग्र 438 (्रियाकाण्डः). 

29 1, 6 म्र 550 (क्रियाकाण्डः). 
पारमेश्वरसंहिताव्याख्या -- नृसिद्ययन्वक्रता 

10) त 2 म्र 624 (आदितः २६ अध्यायान्ता). 


पाज्चरात्र्रन्थाः १८१ 
पोष्करपंहिता विहगेन्द्रसंहिता 
1 ^ 29 ग्र 300 (आदितः २२ अध्यायाः). 8 ¢ 28 दे 198. 
म्र ० (२२- घ्यायाः ४७१ षसंहि 
ध ^ 18 म्र 539 (२३-४३ अध्यायाः). रोषसंहिता 
प्रकाहापहिता 10 1 16 दे 398. 
36 7 28 दे 134 (प्रथमपर्च्छिदः). स्नतछमारंहिता 
36 7? 29 दे 90 (द्वितीयपरिच्छेदः). ४ । 
ध 10 & 15 प्र 139. 
भरद्वाजंहिता वि 
10 1 18 दे 37 (अदितः १० अध्यायपयन्ता). 4. ध 
28 1 24 ग्र 48 (१-४ अध्यायाः, सव्या- 4 20 के 20 (४ परिच्छेदमारम्य २४ 
ख्या). परिच्छेदान्तम्‌ ). 
34 7 24 द्‌ 200. स्ात्वतसंहिता 


भरद्वानसहितापरिरिष्टम्‌ (सटीकम्‌ ) 
28 ‰ 21 प्र 152 (ञादितः ४ अध्यायाः) 
अतिरिथिटम्‌ ) 
भरद्वानसहितान्याख्या 
29 1, 7 प्र 81. 
महाप्तनत्कुमारसंहिता (महासंहिता) 
2915 म्र 262. 
मार्कैण्डयपंहिता 
10 24 दे 341. 
वचिष्ठपंहिता 
10 प्र 22 दे 226. 
10 1 18 दे 15 (आदितः किंचित्‌ ). 
विश्वामित्रसहिता 
10 1 3 दे 399 (अदितः २६ अध्यायाः). 
विष्णुतत्त्वसंहिता 
29 1/7 प्र 128. 
विष्णुसहिता 
10 1 2दे 449 (आदितः ३० पटटप्यन्ता). 
29 1, 14 म्र 310. 


1) 1 7 दे 538. 


सतात्वतप्ंहिताव्याख्या--अठरिङ्गम्भट्क्रता 

1.4 1 म्र 190. 

40 ^ 2 म्र 398. 
सुदर्चनसंहिता 

36 -\ 6 ग्र 233 (आदितः ६ परर्प्न्ता). 
हयदीरषहिता 

8 {7 दे 924. 


८) प्रयोगग्नन्थाः 
अक्षमाखाप्रतिष्ठाविधिः 
2 # 10 प्र 4. 


अर्चाविधिः 
29 1, 12 ग्र 193. 


अर्चाविधिद्गदः 
29 1, 12 प्र 43. 


१८२ पाश्चरात्रमरन्थाः 
आराधनविधिः दोरायात्रा 
33 1) 18 प्र 98 (आदितः अङ्कुरापण- 1157 ब 4. 
पर्यन्तः). नित्याराघनविषिः 
उत्सवविधिः 29 1, 9 ग्र 448. 
9 प्र 20 आ 14 (आदितः अङ्कुरापण- | निर्वचनम्रन्यः 
पर्यन्तः). 30 8 25 म्र 44. 
उत्पवसङ्गहः पश्चसंस्कारप्रयोगः 
10 © 22 दे 1507 (सं {-३). 26 7 37 आ 5. 
उत्छवाध्यायविवरणम्‌ पश्चसंस्कारविषिः 
29 1, 7 म्र 140. 9 7 86 दे 5 (वैष्णवानाम्‌ ). 
कर्शपूना 19 ~ 22 म्र 32. 
22 प्रग्र. 21 ( 41 म्र 14 (लुद्राणाम्‌ ). 
21 ( 42 प्र 185 (ज्राह्मणानाम्‌ , अति- 
कवचप्रतिषठा शिथिलः). 
गृहार्चाप्रतिष्ठाविधिः 26 † 52 म्र 24. 
20 1 21 प्र 9 (र खण्डः). पाशचरात्ररकषासङ्गहः 
29 त 2 प्र 18. 25 7 28 म्र 96. 
घण्टाप्रतिष्ठाविषिः पाश्चरात्रसङ्गहः 
21 ( 62 प्र 3. 9 31 दे 266. 
जपमालास्कारः पाद्मतन्लम्‌ 
9८6८द्‌ 2. 8 1 15 दे 430. 
ज्ञानाणैवः पाद्मसंहिताप्रयोगः 
10 ¢ 123 दे 490 (दितः १३१ पटल 29 1. 18 म्र 222 (आदितः कातिकोत्सव- 
पर्यन्तः). पन्त). 
ज्योतिषसङ्गहः पुष्याभिभेकादियात्रासङ्गहः 
29 1, 15 आ 382. 33 8 7 ओ 255 अस. 
दीक्षाविधिः प्रतिष्ठातिट्कम्‌ 
29 1, 11 ग्र 143. - 1073 दे 440. 


पाच्चरात्रग्रन्थाः 


40 ^+ 19 आ 320 (आदितः १८ परि- 
च्छेदाः). 


प्रतिष्ठापद्धतिः 
28 1 56 मा 9. 


प्रतिष्ठाप्रयोगः 
8 1 15 प्र 88. 


प्रतिष्ठाविधिः--चृपिह्यसूरिक्रतः 
31 7 19 ब्र 298. 


प्रतिष्ठाविधिः 
10 1 18 दे 46 (आदितः विष्णुप्रतिष्ठा 
पर्यन्तः). 
प्रतिष्ठाप्ङ्गहः 
36 0 1 दे 1552 (सं १, २). 


प्रायशित्तसङ्गहः 
8 8 दे 219 (आदितः ३० अध्याय- 
पर्यन्तः). 
29 1 8 प्र 4940. 


भस्मोद्ुलनखण्डनम्‌ 
10 1 20 दे 67 (किचित्‌ ). 


रमारिरोरत्रागमः 
27 ¶ 26 आ 88 (जादितः २१ पटल- 
पर्यन्तः). 
टक्ष्मीतन्वम्‌ 
20 ¢ ॐ अआ 4. 
29 1. 2 प्र 24. 


वरद्राजीयम्‌-वरद्राजङ्तम्‌ 
31 1 ३4 प्र 242. 


१८३ 
विष्णुतन्तम्‌ 
8 1 18 दे 280. 
विष्णुरहस्यम्‌ 
8 8 40 दे 200 (आदितः ५५ अध्यायाः, 
अतिरिथिलम्‌ ). 
8 7 3 दे 506. 


8 1 20 दे 32 (आदितः ® अध्यायाः). 


रिल्पशाखरम्‌ (कर्णाटकरीकायुतम्‌ ) 
29 1. 1 प्र 294. 


दोववैष्णवविचारः 

28 + 70 प्र 11. 
श्रीचूणंप्रतिष्ठाविधिः 

19 (2 प्र 2. 

22 + 24 प्र. 
सात्वताखतप्रयोगः 

38 ¢ 8 प्र 534 (सं १, २; आदितः 

भगवत्प्रतिष्ठान्तः). 

सात्वताखतसारः--योगानन्दमह्धाचा य॑तनयक्ृतः 

10028 दे 921 (सं १, २). 
सुदक्चनपाश्चनन्यप्रतिष्ठाविधिः 

33 व 8 त्र 10. 
हयग्रीवतन्म्‌ (वद्धपाश्चरात्रे) 

26 # 11 ग्र (प्रथमपटलः). 
हयग्रीवमन्लमाहात्म्यम्‌ 

26 + 11 प्र 3 (प्रथमाध्याय). 
हयरीर्षपाश्चरात्रम्‌ 

33 .\ 1 ओ 184 अस. 

33 ^+ 2 ओ 196. 


१८४ शाक्तमन्थाः 
राक्तयन्थाः 
अनुष्ठानसुषार्णवः-- रक्ष्मीषरङ्ृतः । कामकराविरास्तन्याख्या (चिद्र्टी) नटनानन्दक्रता 
22 7) 84 म्र 80. 22 1 10 प्र 76. 
22 1 1 आ 115. 
आभ्नायपद्धतिः-भास्कररायक्ता ~ 
1.4 9 दे 96. ४. 
(र न 
आप्नायमर्वम्‌ 1 1 | 
19 0 20 आ 15. आ 0 (३-५ पटकाः). 
¢. 
उर्ध्वाश्नायन्यासः कुाणवः | 
9 0 118 दे 14. 22 { 19 आ 120 (९ खण्डे ९१८ 


कल्पसूत्रम्‌- परशुरामभार्भवकोटाचार्यकृतम्‌ 
1.47 दे 28. 
1.4 24 दे 368 (रामेश्वरकृत्त्तियुतम्‌ ). 
9 7 19 म्र 46. 
21 # 47 म्र 69. 
27 0 23 म्र 24. 
28 † 43 प्र 133. 
कादिमततन्म्‌ (तन्वराजः) 
22 13 प्र 332. 
22 1 6 ग्र 90 (आदितः ८ पटलाः). 
38 ^ 17 दे 575. 
कादिमततन्वटीका (मनोरमा, 
रिवरामप्रकाशाकृता 
90 24 द्‌ 240 (आदितः २० प्ररखाः). 
कामकलाविरापसः- पुण्यानन्दक्रतः 
22 र 48 ग्र 3. 
22 19 त्र. 
कामकटाविलास्तमाष्यम्‌ 
23 प 60 आ 68. 


तन्रानटीका) 


उलासाः). 
22 {\ 20 ग्र 170 (अस, अतिरिथिलः). 
22 + 21 के 110 ({-९ उच्छसाः). 
22 [ए 22 आ 40 (१, २ उदह्छसो). 
कौटगीता 
21 ^ 14प्र 8]. 


कोल्दीक्षाविषिः 
9 (^ 118 त्र 68 अस. 


कोटसूतरपद्धतिः--परशुरामङृता 
33 ( 28 ग्र 200. 


चामृण्डामण्डपपूजास्थापनम्‌ (कामिके) 

21 ५ 27 म्र 18 (२६ पत्राणि न सन्ति). 
चामुण्डास्थापनम्‌ 

21 9 29 म्र 12 (अदितः भूतद्ुद्धयन्तम्‌ ). 


तत््वाचैना 
19 6 आ 10. 


तान्विकस्नन्ध्यावन्दनम्‌-- विष्णुक्रतम्‌ 
9 ए 38 प्र 2 (देव्याः). 


शाक्तमन्थाः 


तु्यवि्यासन्ध्या 


97 13 प्र 3 (आदितः बारखासमेतहादिका- । 


दिविदापर्यन्ता). 


तरिकूटारहस्यम्‌ 
35 8 45 आ 36. 


तरिपुरामहोपनिषद्धाष्यम्‌-मास्कररायक्ृतम्‌ 
21 ए 74 प्र 47. 
दिव्यमंगर्ध्यानम्‌ (राजरानेश्वरीतन्त्े) 
27 4 62 आ 23. 
दीक्षाविधिः (परमानन्दतन्बे) 
21 1, 73 ग्र 10 (कौट्दीक्षा). 
दीक्षान्याख्या (विद्पाक्षपश्चारिकाग्याख्या) वि्या- 
चक्रवर्तिकरता 
35 ए 102 प्र 30 अस. 
देवीकालोत्तरतन्तम्‌ 
20 # 35 म्र 16 (६५ पटः). 
देवीकालोत्तरतन्न्याख्या- निरज्ञनसिदधक्रता 
21 1 23 आ 54. 


नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानार्णव) 
8 4 7 दे 12 (रपटलः). 


19 ६ 4 आ 206 (आदितः २२ पटख- | 


पर्यन्तम्‌ ). 
नित्योत्सवः--उमानन्दनाथकृतः 
8 7 18 प्र 248. 
8 ? 22 प्र 44 (योवने्लासः). 
27 ( 23 त्र 24 (यौवनोह्टासः) . 


27 © 24 प्र 170 (तरुणोहटासप्रप्रति उन्म- ! 


नोह्टासपर्यन्तः, दिधिः). 
35 ए 103 म्र 164. 
# 24 


१८५ 
पश्चमीस्तवराजमाष्यम्‌-- श्ेकराचार्य॑कृतम्‌ 
| 1.4 16 दे 295. 


| प्रापद्धतिः 
| 29 1, 37 आ 22. 


| महापादुकान्तदीक्षा 
90५57 दे 29. 


मुक्तिचिन्तामणिः 
| 87 108 दे 58. 


लघुदयामराकल्यः (सुरेनद्रसंहितायाम्‌) 
20 ¢ 63 आ 12. 


लङितापूजपद्धतिः 
9 7 68 म्र 19 (आदितः प्राणप्रतिष्ठापयन्ता). 


वरिविस्यारहस्यम्‌--मास्कररायक्रतम्‌ 
8434 के 22. 
9 7 60 म्र 10. 
20 7 62 प्र 20. 
20 1 64 म्र 20. 
| वरिवस्यारहस्यन्याख्या (वरिवत्याप्रकाश्ः)-- 
भास्करानन्दनाथक्रता 
36 + 14 दे 115. 
| शाक्तिसुत्रम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
8 11 24 आ-के ४० (१ अध्यायः). 
923 23 आ 15. 
। शाक्तल्नानसन्ध्याक्रमः 
21 1 19 प्र 22. 
` शारदातिखकम्‌ 
8 7 14 प्र 364. 
1042 आ 49 अस, 
20 1, 3 आ 360 (१-९४ पटलः). 








१८६ शाक्तथ्रन्थाः 
22 1, 6 आ 50 (१-९ पेटः). सङ्क्षि्तदीक्षाविषिः 
20 ~ 8 आ 124 (१-११ पटाः). 19 024 आ 8. 
33 ;+ 3 ओ 69 अस, 
ध सप्ररातीपूजाविधानम्‌ 
शारदातिच््रव्याख्या (गूढाथदीपिका) -- त्रिविक्रम- 11 © 83 ब 16. 


भदटारकक्रता 

2 {,7 आ 90. 

35 8 14: दे 113 (१-२४ पटखाः). 
शारदातिल्क्याख्या (हरषकोमदी) - हरदीक्षित- 

करता 

8 } 15 ग्र 5226 (१-२० पटाः). 
शुदधिसंस्कारः (वामशाक्तानाम्‌) 

9 (^ 136 म्र 16 (आदितः भूत्युध्यन्तः). 
दयामारहप्यम्‌ -पूर्णानन्दगिरिक्ृतम्‌ 

9 @ 12 दे 242 (आदितः २० परिच्छेदाः). 

9 ¢॥ 13 ग्र 26 (आदितः २१ परिच्छेदाः). 

11 ¢ 40 ब 16 अस. 
रयामार्चनातरङ्गिणी-- विशेश्वर (विश्वनाथ) कृता 

3३२३ \ 19 अ 18. 
श्रीगर्भकोलागमः 

29 ^+ 33 आ 68 (आदितः 

पर्यन्तः, अतिरिधथिकः). 

श्रीचक्रराजपूजाविषानम्‌ 

9.77 म्र 53. 
श्रीचक्राम्नायपूजा 

9 (1 111 दे 2. 
श्रीविच्यादीक्षाविधिः 

19 ( 46 म्र 26. 
षडाधारादिपूजा 

19 906आआ 3. 


गवमरल्ञ- 


सप्तरातीन्याख्या (कोमुदी) 
33 7 17 म्र 94. 


सप्तशतीव्याख्या (गुक्तवती)--भाप्कररायक्रता 
8 प्र ॐ ग्र 172. 
35 3 43 आ 100. 


सुभगार्चारतरम्‌-रामचन्दरकृतम्‌ 
38 8 47 दे 108 अस. 


सुमुखीपद्धतिः 
19 © 56 आ 3. 


सूत्रतत्त्वविमरिनी -रक्ष्मणकृता 
38 0 20 दे 802 (सं १, २). 


सेतुबन्धः (वामकेश्वरतन््ररीका)--भास्कररायकृतः 
8 प 1 दे 728. 
9 ¢ 109 दे 696 (सं १, २; आदो पत्र 
पञ्चकं नास्ति). 
9 7? 36 दे 37 आङ्खटामिप्राययुतः; 
७ अध्यायश्चोकाः). 
19 प 13 ग्र 234 (पूरवचतुश्शती). 
19 11 14 ग्र 220 (उत्तस्चतुदशाती). 
सोत्रयजनक्रमः--उमानन्दनाथक्रतः 
8 £ 2.) म्र 11 अस्त. 
सोमाग्यकल्पद्ुमः (श्रीविदयाविषयः) 
8 1 105 दे 87. 
9 ¢ 53 दे 14 (१-8 स्कन्धाः). 


होवागमगम्रन्थाः ` १८७ 


पतौमाम्यचिन्तामणिः | 1911] त्र 98 जस. 
36 8 1 दे 448 (ूरवखण्डः). | 341 4 ग्र 174 ({४-२९ तरङ्गाः). 
36 3 12 दे 507 (परवखण्डः समग्रः, 35 3 97 आ 42. 
उत्तरखण्डे आदितः १७ पटलपयन्तः). | सोभाग्यसुधोदयः--अगृतानन्दसूरिक्तः 
सौमाग्यरब्राकरः--विद्यानन्द्‌नाथक्ृतः | 19 125 आ 1 अस. 
8 {13 दे 142. | 19 1 26 आ 22 अम, 


भ्र 
रावागमयमन्थाः 
अघोरमस्मप्रकरणम्‌- नन्दिकेश्वरकृतम्‌ । आत्मा्थचललिङ्गपरतिष्ठाविधिः--चन्द्ररेखरमद्ा- 
22 \ 45 आ 2. | रक्तः 
त । एदे, 
38 © 11 दे 507. , आत्मार्थनलाधिवाप्तविषिः 
अन्त्येष्टिः (विस्तृतर्ूपा) २9 ४ 20 दे 9. 
22 0 7 म्र 35. „  , आत्मार्थशिवलिङ्गमण्डपपूनाविधिः 
22 ¢ 11 प्र 88 (आदितः प्रयोगपूर्तिपयन्ता). 9 20 दे ॐ. 
अमावास्यादिविधिपरटः (कारणागमे) । आत्मार्थाष्टवन्धनविधिः 
22 1 22 प्र 8. 20 1; 2५ दे 4. 
अष्टबन्धनम्‌ । उत्तरकामिकातन्तम्‌ 
22 1 11 आ 27. | 22 + 53 आ 86 (आदितः व्रत्तूरति- 
20 1 11 ग्र 14. । 


परतिष्टापटर्पर्यन्तम्‌ ). 
अष्टबन्धनविधिः (सुष््मतरङ्ग) 22 { ॐ ग्र 168 (आदितः ३६ पट 


| 
39 ॥ 20 दे 7 अस. | पर्यन्तम्‌ ). 
¦ 22 756 आ 18 (१९३ प्त्प्रभृति २०४ 
अष्टाविंशत्यागमादिनामानि 1 
19 ए 10) प्र 3 (किचित्‌). ॑ 22 7 57 आ 84 (अङ्गलिङगप्ति्रा्रभरति 
अगमग्नन्यः | करणाधिकारपरटटपरयन्तम्‌ ). 


33 1. 6 आ 96 (आदितः अग्निकायपरन्तः). । 22 # 6. ग्र 2.) (आदितः \ परटपयन्तम्‌ ). 


१८८ 


उत्सवपद्धतिः 
22 © 57 प्र 129. 


उत्सवविषिः 
2 ©& 61 आ 18 (आदितः ध्वजारोहण- 
पर्यन्तः). 
22 पत 66 आम्र 19 (आदितः मण्डपपूजा- 
पयन्तः, अतिरिथिकः). 
उमासंहिता 
30 8 % म्र 125. 


उर्ध्वास्नायः (सिद्धागमः) 
22 } 50 प्र 64 (आदितः नयनोन्मीरन- 
पर्यन्तः). 
कर्षणविधिः (प्रतिष्ठागमः) 
28 { 6 म्र 9 (आदितः परिवारप्रतिष्ठा- 
निषूपणपरयन्तः). 
कल्याणविषिः 
40 ^ 11 प्र 7. 


कामिकागमः (क्रियापाद्‌ः) 
21 ^ 54 प्र 178 (४२, पटटप्ररति ७८ 
पटर्पर्यन्तः). 
21 + 64 प्र 8 (नियप्रूनादिजीेद्रार- 
प्यन्तः). 
कारिकराचतुश्छोकीस्तवः 
22422 आ. 


कुमारतन्त्रम्‌ (मण्डपपूजाविधिपटटः) 
19 1 ॐ0 प्र 58 (स्कन्दोत्सवविधिप्रखति 
२२; २३; २७, २९. पटखाः). 
22 ५ £ आ 1}. 


दौवागमम्रस्थाः 


क्रियाकाण्डक्रमावी--सोमराम्मृङृता 
19 ए 48 ग्र 60 (आदितः निर्वाणदीक्षा 
पयन्ता). 


क्रियाक्रमदर्षणम्‌ (मण्डपपूनापद्धतिः) ज्ञानप्रसूुन- 


कृतम्‌ 
21 ^ 6 आ 12. 


क्रियाक्रमदयोतिका--अधोररिवावार्यकृता 
21 ^ 9 आ 48 (निलप्रूनाविषिः). 
21 ^ 10 आ 98 (दीक्षाविधिः). 
21 1, 83 ग्र 14 (अनिताख्यतन्त्रे दुगिबाल- 
घटावाहनम्‌ ). 
‰7 1 £ प्र 12 अस. 
30 ^ 2 प्र 187. 
30 2 18 म्र 220. 


क्रियाक्रमयोतिकान्याख्या--सदारिवदिवाचायं - 
कृता 
39 ^ 20 दे 396 (आदितः दमनकोत्सव- 
विधिप्थन्ता). 


गणपतिपूना 
2 ज 29 आ 4. 


चतुष्षष्टयुपचारनिरूपणम्‌ 
21 7 1] प्र 1. 


चिदम्बरकल्पः 
21 £ 43 आ 88. 


चिन्मयदीक्षाविधानम्‌ 
21 34 बा 52. 


चूर्णोत्सवविधिः 
21 ¢ 35 म्र 50. 


जीर्णोद्धारः 


21 7 42 प्र 10. 


ज्ेवागमग्रन्थाः १८९ 


पश्चवक्तरपूजा 
35 © 79 दे 24. 


31 7 14 के 42 (मादितः आचाथषूनान्तः). | पञच्विातिशिवमूर्तिभेदध्यानशछोकाः 


जीणो द्वारदशकम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) 
21 7 38 आ 6 (किंचिदेव). 
21 7 41 आ 102. 
30 ^ 26 म्र 10. 


ज्ञानदीक्षा 

40 & 9 प्र 6 अस (रिथिला). 
तत्त्वन्यास 

9 7 46 प्र 4. 
दीक्षादशैः--वेदज्ञानङ्ृतः 

39 7 17 दे 641. 
दीपाराघनलक्षणम्‌ 

21 1, 74 आ 160. 


. देवताप्रतिष्ठा 
11 © 69 ब 28 अस, 
देवताऽऽवाहनचूणिकाः 
21 ^ 35 आ 16. 
देवाख्याञ्चीरवाद्‌ः 


21 1, 65 प्र 24 (अतिरिथिलः). 


ध्वजपटलक्षणम्‌ 

30 ^ 26 प्र 4. 
ध्वजारोदणविधिः 

28 ^ 33 प्र 20 अस. 
नवरात्रोत्सवविधिः (कारणागमे) 

19 1 69 म्र 68. 


पश्चप्रमरादटक्षणम 
34 82 म्र 5 अस, 


22 51 आ 10. 
| पाड्ुपतत्रतविधिः 
10 & 29 दे 19. 
पौष्करागमः (सटीकः) 
26 7 40 प्र 37 अस. 
| प्रतिष्ठातन्तम्‌ (कारणागमे) 
11 7? 108 ब 16 (रथप्रतिष्ठाविधिः). 
19 23 29 आ 140. 
19 8 76 आ 104 (रिवोत्सवविधिः). 
| 
॥ 
| 
। 





22 [ 12 ग्र 82 (आदितः स्थण्डिलनिर्माण- 
पर्यन्तम्‌ ). 

22 1 13 आ 36 (ऋत्विग्वरणमारभ्य 
दक्षिणादानान्तम्‌ ). 

22 1 21 ग्र 72 (तन्वरनामकथनमारभ्य 
स्तोत्रपर्यन्तं, अतिदिथिलम्‌ ). 

22 1 23 आ 4 (कुण्डोद्धारपटलः). 

22 {ए 27 आ 8 (विमानस्थापनविधिपटलः) 

26 ® 32 प्र 188 (अतिरिथिलम्‌ ). 

27 ¶ 29 आ 7 (रथारोदहणविधिपटलः). 

प्रतिष्टाचुक्रमणिका 
28 16 म्र3. 


( प्रतिष्ठापद्धतिः 

| 28 1 56 आ 9 (अतिरिधिखा). 

| प्रदोषकालनिर्णयः 

22 1 47 प्र 6. 

 प्रायश्चित्तसङ्गहः 

38 ^+ 4 प्र 1286 (सं १-३; आदितः 
सालगेहप्रतिष्ठापर्यन्तः). 





१९० रोवागममरन्थाः 


प्रा्ताददीपिका--म्रत्युञ्जयसुरिकृता 
39 7 19 दे 18 अस, 


प्रास्ादषय्ोकी (सन्याख्या) 
19 1, 2 प्र 2५. 


पराप्तादषट्‌द्लोकीन्याख्या 
40 ^ 9 प्र 16 अस, 


बाणलिङ्गप्रतिष्ठा 

21 27 म्र 3. 
मूतडुद्धिक्रमः 

27 7 35 म्र 20 (हिथिलः). 
मकुटागमः 

39 ¢ 21 दे 310 अस. 


मण्डपपूना (मण्डपपूनाविधिः) (वरुणपद्धतिः) 
20 7 72 आ 17. 
26 » 12 आ 24. 
26 ? 40 प्र 2 अस. 
27 0 2 प्र 24 अस. 
2 0 5 प्र 88. 


मण्डपसप्रक्षणम्‌ 
2 8 म्र 6. 


मन्त्रकटान्याप्तविवरणम्‌ 
40 ^ 11 प्र 12. 


महादिार्चनाविषिः 
27 8 48 आ 10. 
27 # 52 आ 7. 
27 7] आ 10. 
27 ? 50 आ 10. 


महोक्षपतन्धिः 
27 7? 5 प्र 5 (अतिरिथिटः). 


मातृकानीजगणनम्‌ (वातूलतन्त्रविदयागमे) 
9728 आ 6. 
मातृकावर्णमेदविधिः (वातूकतन्त्रविद्यागमे) 
97 28 आ 6. 
मूतिमूर्तीश्वरपूजा 
39 ए 20 दे 3. 
मृगेन्द्रागमः-- मृगेन्द्रकृतः 
26 ? 40 म्र 25 अस. 
योगजतन्त्रम्‌ 
39 † 1 दे 236 (आदितः महोत्सवविधि- 
पर्यन्तम्‌ ). 
रथप्रतिष्ठाविधिः 
व 2 ग्र 8. 
28 1 56 आ 9 (छीलावतीक्रियापादे). 
रथपंप्रोक्षणम्‌ 
30 ~+ 26 प्र 20 (कोदयम्‌ ) 
सिङ्गधारणचन्द्रिका 
20733 14. 
लिङ्गनि्णैयः 
19 © 50 आ 2 (किचित्‌ ). 
लिङ्गोत्पत्तिस्तवः 
20 7 29 आ 9. 
वातुल्श्ुद्धम्‌ 
20 ? % प्र 70 ({-१० पटाः). 
20 # 28 आ 50 (१-१० पटलः). 
40 ^ 9 म्र 66 अस. 
40 ^+ 11 प्र 58 ({-१० पर्पयन्तम्‌ ). 
वातुरुसिद्धागमन्याख्या 


19 1, 37 म्र 158 (त्वपरे १-९, पटछ 
पर्यन्ता). 


सौवागमग्रन्थाः 


वातुलागमः 
40 .\ 8 ग्र 28 अस. 
40 + 8 प्र.24 अस. 
40) ^\ 12 प्र 46 अस, 
वामदेवसंहिता 
20 50 आ 474. 
विग्रहप्रतिष्टाविषिः 
30 ५ 15 प्र 8. 


विषूपाक्षपश्चाशिका--श्रीविद्याचक्रवर्तिक्रता 


22 ॥ 48 प्र 6 (आदितः ४ स्कन्धपयन्ता). 


वेदिकविनायकप्रतिष्ठाविधिः 
20 12 म्र 12. 


वैदिकरोवमिश्राभिकार्यम्‌ 
40 \ 12 प्र 2 अस. 


शक्तिकल्याणम्‌ 
2 18 ग्र 8 अस. 


शङ्कुस्थापनविषिः 
20 4 25 आ 14. 


शतरुद्रसंहिता (भस्मसुद्रक्षधारणविषिः) 


27 ¶ 29 आ 4 (आदो ४७ पत्राणि न सन्ति). 


रिवधमंः 
33 ‰ 9 प्र 10. 


रिवधर्मदाखम्‌--नन्दिकेश्वरक्रतम्‌ 
19 + 16 आ 144. 


शिवधर्मोत्तरम्‌--सुत्रद्यण्यकृतम्‌ 


19 ^ 15 आ 156 (आदितः १३ अध्याय- 


पर्यन्तम्‌ ). 
शिवधर्मात्तरम्‌- नन्दिकेश्वरकृतम्‌ 
ॐ 1 5 म्र 78. 


१९१ 
शिवपूनास्तोत्रविवृतिः 
38 7 23 म्र 144. 
शिवभक्तप्रतिष्ठा (उत्तरकामिकातन्तरे) 
21 ¢ 63 आ 4 अस. 


रिवभोगः 
40) + 9 म्र 34 अस. 


रिवविद्याप्रकाड्ः 
33३ 17 प्र 24 अस, 
शिवश्राद्धविषिः (कियाक्रमद्योतिकायाम्‌ ) अघोर- 
शिवाचार्यङृतः 
3ॐ9 7 20 दे 9. 


रिवाल्यध्वजारोहणचूणिका 

19 23 30 आ 24 अस, 
रोषसमुचयः | 

33 व 17 प्र 84. 
होवपद्धतिः 

20 #{ 41 प्र 04. 
रोवपरिभाषामञ्ञरी- निगम न्ञानदेवक्रता 

34 (02 प्र 68. 
दोवागमवचनसंग्रहः 

20 7 85 म्र 66. 
होवाथिविषिः 

३३ ^ 4 ओ 12. 
श्रीपरकेटासमहालिङ्गार्चनापद्धतिः- जगन्नाय- 

पण्डितकरता 
8 67 आ 50. 


सकटखागमप्ङ्गहः 
19 7 30 प्र 260. 


१९२ 


सकरागमसारसङ्गहः--शङ्कराचायंक्ृतः 

30 © 19 प्र 554. 

30 8 20 प्र 112 अस, 
सङ्क्िप्तदीक्षाविधिः 

34 प 2 म्र 74. 

39 5 दे 672. 
सदाचारविधिः 

93 28 क्‌ॐ. 
मन्तानदीपिका 

30 ए 26 प्र 86. 
सन्तानसंहिता 

39 © 10 दे 478. 
सिद्धान्तप्रकाशिका 

39 7 16 दे 46. 


अघोरपश्चाङ्गम्‌ 
8 7 45 दे 88. 


उडीडातन्म्‌ 
38 1) 11 दे 155. 


किरणागमतन््म्‌ 
39 © 8 दे 314. 


कुमारतन्त्रम्‌ 
38 © % दे 552. 


कुमारसंहिता (बाञ्छाकल्पर्ता) 


ॐ4 1) 5 प्र 12 (आदितः ९ अध्यायान्ता). 
रचूडामणिः (ल्घरस्तुतिव्याख्या) सिह्यराजक्रतः गोरीयामलम्‌ 


9.6 ग्र 31. 


उन्कप्रन्थाः 


| सिद्धान्तिरोमणिः 
19 3 आ 120. 


सिद्धान्तशेखरः- विश्वनाथक्रतः 
39 ^+ 21 दे 342 (नेमित्तिककाण्डः). 


पिद्धान्तस्रारावरिः-- त्रिरोचनरिवाचार्यक्ृता 
39 4 5 दे 74. 





सोमशम्भुपद्धतिः-सोमशम्भुक्ृता 
19 17 प्र 190. 
19 1 9 आ 10 (१-२९ शोकाः). 
19 1 16 प्र 128 ({-३० शोकाः, अति- 
शिथिरा). 


खपनविधिः (सुप्रमेदकरियापादे) 
39 ए 20 दे 1. 


तन्खयन्थाः 


| 948 दे 86. 
20 ¢ 64 प्र 33 
| 24 ? 16 आ 10 (सान्प्रटीकः, अस). 
| क्रमदीपिका 
40 8 18 के 216 अस (अतिरिथिरखा). 
कियार्णवः 
3ॐ9 ^ 10 दे 261. 
ज्रियापतारः 
38 7 12 द्‌ 576 (आदितः &९ पटट- 
पर्यन्तः). 


40 † 10 प्र 67 अस. 


# 


तन्क्मन्थाः 


ज्ञानार्णवः 
34 ¶ 46 दे 180 (आदितः २२ पटद्ाः). 
35 8 12 दे 35 (बारपूनापद्भतिः). 


तन्तपमृचयः--रविजन्मक्रतः 
912 दे 454. 
34 ]) 18 प्र 300. 


तन्तरसारः-- कृष्णानन्दभटराचार्यक्तः 
23 प 19 आ 72 अस (अतिरिधिरः). 
ॐ3 4 6 ओ 251. 
33 ^+ 12 ओ 252. 
83 ^ 17 ओ 98 अस. 
38 8 44 आ 4) (१, २ परिच्छेदो). 
35 7 9 दे 520. 


तन्तसरारार्थपग्रहः--रोषाचा्यक्रतः 

8 89 दे 134. 
तान्तिकमीमांपा 

25 89 ग्र 36. 
द्विशिवस्ताधनविधिः (महाखि्धश्वरतन्त्र) 

ॐ ^ 4 ज 1. 
नरचक्रम्‌ (हद्रयामटे) 

28 + 21 प्र 6. 
नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानार्णव) 

26 & 38 आ 34. 
परमानन्दतन्तरम्‌ 

38 3 105 प्र 24 अस, 
पाञ्ुपततन्त्रम्‌ 

40 8 6 के 146 अस (अतिरिथिटम्‌ ). 
नह्यरि्गप्रति्ठाविधिः--अंशुमत्कृतः 

28 [ 47 आ 5. 


4 26 


१९३ 


| महारक्ष्मीरव्रकोशः-- शङ्करक्तः 
9741 ग्र. । 
27 1 64 आ 90 (आदितः ९९ अध्यायान्तः). 

गडानीतन्त्रम (रसपाशः, रसाङ्कुशः) 
38 7 10 दे 111. 


यामल्तन्तम्‌ (देवीरहस्यान्तर्गतम्‌ ) 
ˆ 8 ? 20 म्र 9 मस, 
रसार्णवः 
9414 दे 243. 
रहस्यडामरतन्तम्‌-सदारिवकृतम्‌ 
33 7 17 म्र 10 प्रथमपटछः 
रुद्रयामल्तन्तम्‌ 
| 1 + 22 दे 484 (आदितः रदिममालासूत्र- 
पयन्तम्‌ ). 
| 977 दे 146. 
9.77 ना 11 (१ पटलः). 
| विजयोत्तरसंहिता 
| 39 9 दे 104. 


विनायकतन्चम्‌ 
38 \ 16 ग्र 9८4 (सं १, २). 


| विनायकरदस्यम्‌--व्यापङतम्‌ 


1 ~+ 28 ग्र 1244 (सं {-४, ज्ञान-बीजावाप- 
टीखयोगानन्दकाण्डाः). 

विश्चामित्रहिता 

2 ॥ 67 आ 183 (आदितः ऽ अध्याय- 
। पर्यन्ता). 
| वैकृतिरह्यम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) 
1113 दे 40. 
| शक्तिपङ्गमतन्त्रम्‌ 


1 


| 36 ५ 13 दे. 


| 





१९४ इन्द्रंजाख्परन्थोः 


राल्यतन्त्रम्‌ सर्वत्ञानोत्तरागमः (विद्यापादयोगपादौ) 
35 ॥ 56 दे 32. 19 ए 23 ग्र 8. 
श्रीविदयारणवतन्त्रम्‌ 19 + 4 ग्र 4. 
10 प्र 25 दे 249. प्तांख्यायनतन्त्रम (उपषहारप्रयोगः) 
26 & 1 दे 554 ({-१० आश्वासाः). 8 7 40 दे 68. 
पोडक्ञीनित्यातन्लम्‌ | 9? ॐ दे 74. 
29 ए 20 आ 108. साम्बतन्त्रम्‌ ४ 
पमयाचारतन्त्म्‌ 33 © 3 ओ 14 अस. 
35 ए 40 दे 45. सौ माम्यतन्त्रम्‌ 
36 + 13 दे 43. | 35 8 39 दे 46. 
सम्मेकनतन्त्रम्‌ हर्धरसंहिता - हधरमिश्रक्रता 
34 1 38 दे 8. 38 1) 13 दे 349. 
इन्द्रजाटख्यन्थाः 
अचचि्तम्भनम्‌ (मुवनश्वरीकक्षपुरे) । जलस्तम्भनम्‌--सिद्धनागाज्नकृतम्‌ 
22 .+ 2चप्र । + 4 प्र. 
| 
आसतननियमः । पीताम्बरीबगच्छामुखीकल्पः (सिद्धसारस्वततन्त्े) 
20 1 19 आ 2. | प 
ध | 28 ¶ 46 ग्र 36 (कोशद्रयम्‌ ). 
आसुरीविधानम्‌ (अथवेणान्तगः | ९ 
द्धं : भूव श्पुटः-- १ 
87 48द्‌8. ¦ भुवनेश्वरीकक्षपुटः --- सिद्धनागाजु नक्त 


। 21 .\ 55 ग्र 105 (आदितः गुटिकाधि- 
इन्द्रनाटमहेन्द्रनाटम्‌ (मिद्धनागाजुनक्कषपटे) कारान्तः) व 


2 ~+ 24 म + (आदितः पाठुकागतिः | = % 7) 87 प्र 176 (न्दनम्‌) 
८ जाठम्‌ ,* 


पर्यन्तम्‌ ). | 
उच्चाटनयक्षिणीमन्त्रः । मोहनम्‌-- सिद्धनागाजुँनक्ृतम्‌ 
21 [ए 2 आ 1. | 2५ श्वप्र. 
कर्णयक्षिणीमन्त्रः । यक्षिणीकल्पः (यक्षिकल्पः) 
22 प्र 16 ग्र 2. । 9४५३ प्र 8. 
+ ति 


भक्तिमन्थाः , १९५ 


27 [8 आ 7 अस. 4 यक्षिणीमन्त्रसाघनम्‌ 

35 ¢ 128 दे 18. 20 + 2 प्र 5. 
यक्षिणीपूजाविषिः सेनास्तम्भनम्‌--सिद्धनागाजुनकृतम्‌ 

2717 प्र 4. | 22 + २4 प्र 10. 
यक्षिणीमन्ः--सिद्धनागाजुनकरतः | स्वर्णाकरर्षणयक्षिणीमन्त्रः 

22 .\ 24 ग्र 15. 9747 प्र 1. 

[०९ 
भाक्छयन्थाः 


उपेयनामविवेकन्याख्या--उपनिषद्वद्यन्दरक्ृता  : भगवद्धक्तिरसायनम्‌--मधुसुदनप्तरस्वतीकृतम्‌ 
34 7 15 प्र 21. 34 ¶ 33 दे 27 (स्याख्यम्‌ ). 
34 1 32 दे 52. 
। भगवद्धक्तिविवेकः--अनन्तदेवकरतः 
39 1 9 दे 76. 
भगवद्धक्तिपतारोदयः---वाधूखवीरराघवाचायंकृतः 
| 26 ए 42 त्र 7. 


उपेयभक्तिकविवेकविवृ तिः--उपनिषद्र्यन्द्रकरता 
34 1) 15 प्र 26. 


प्रपत्तिप्रयोगः (उक्तिनिष्ठा) 
26 ¶ 2 प्र 47 (कोशत्रयम्‌ ). 


+ ४  भगवन्नामतभवः 
11 श्र + 4 ६ 2 ग्र 70 अस. 
भगवद्धक्तिकल्पटत (१ 1 
भगवद्धक्तिकल्पल्ता रामरछितकेशोरटीलामृतसिन्धुबिन्दुः 
19 95 दे ¢. 


8 { 19 दे 5. 
28 ए 56 ग्र 6. द. 


हरिभक्तिनिषटपणम्‌--अनन्तदेवकृतम्‌ 
भगव्द्धक्तिरत्ावरी--विष्णुपुरीक्रना भ 0 भः देवतम्‌ 
4:) 1123 प्र 48. 
27 प 56 म्र 94. । 
28 18 ग्र 45. । हरिहरकथापद्धतिः 
24 >{ 49 दे 120. 8 + 25 प्र 27 (३९ चग्त्रिणि). 


१९६. 


मन्व्षाक्म्रन्थाः 


मच्रदाख्द्न्थाः 


0) सामान्ययन्थाः 


प्रपश्चसारः--राङ्कराचायंक्तः 
878 म्र 292. 
9719 दे 409. 
33 7 31 म्र 177. 
परपश्चपारविवरणम्‌ (विवरणम्‌ ) -- विवरणाचायं- 
क्तम्‌ 
8 11 म्र 477. 
8 † 12 म्र 112 (आदितः ८ पटखान्तम्‌ ). 
9 ¶4 दे 279 (आदितः ३१ पटलान्तम्‌ .) 
प्रपञ्चपारव्याख्या (विज्ञानचन्द्रिका)--अद्रयगिरि- 
कृता 
8 7 10 म्र 647. 
प्रपश्चपार्याख्या (गूढार्थदीपिका, तात्पर्यरन्नावली) 
राघवानन्दमुनिकृता 
34 3 के 400 (१ पटः) 
प्रपन्चपारन्याल्या (सत्संप्रदायपर्वस्वम्‌ ) सिह्यराज- 
कृता 
8 ? 13 प्र 168 (आदितः ८ पटलान्ता). 
प्रपश्चसारसङ्गहः--गीर्वाणिन्द्रपरस्वतीकृतः 


8 # 2 प्र 38 (आदितः २२ पटलान्तः). | 


प्रपञ्चपारसम्बन्धदीपिका 
8 ॥9 मप्र 52 

प्रपच्चसारसारसङ्गहः-- शङ्कराचा्॑क्तः 
24 ¢ 20 कै 52 (आदितो मूतञुद्धवन्तः) | 
28 1 32 आ 50 अस, | 


28 1 33 म्र 24) (आदितः योगिनीन्या- 
सान्तः). 


28 1 54 त्र 266 (आदितः योगिनीन्या- 
सान्तः). 
मन्तरमागवतव्याख्या- नीख्कण्टकृता 
35 8 128 दे 80. 


मन्त्रमहोदधिटीका--का्ीनाथकरता 
85 8 31 दे 385. 
मन्त्रन्याख्याप्रकारशिका- नीटकण्ठभटरकृता 
33 4 म्र 50. 
मन््रसद्भहः 
9 ¢ 45 म्र 5. 
30 ^ 1 दे 292. 
मन्त्रस्ारः (यन्त्रप्ारः) 
8 ? 19 ग्र 86 (आदितः १० पटलान्तः). 
ॐ { [1 प्र 200. 
यन्त्रलक्षणम्‌ 
28 ^ 39 प्र3. 
यन्त्रसारः 
24 ^ 19 के 124 अस. 


(५) कामेवीर्याैनमन्त्राः 


कातैवीर्याजुंनकल्पः (मन्तः) 
8 7 107 दे 48. 
9 45 म्र}. 
9? 62 प्र}. 
22 { 19 आ 20. 
2 { 39 आ 44 (उदडामरे्वरतन्तर). 


22 1 31 म्र 30 अस. 

26 7? 31 आ 9. 

27 1 50 प्र 26 (धूजाविधिः). 

29 © 22 आ 18. 

34 1 19 म्र 4. 

34 ‰ 38 दे 19. 
कार्तवीरयार्जनकवचम्‌ 

9४45 ग्र. 

22 [ 32 म्र 16. 

22 [ 34 म्र 38 अस, 

‰7 1) 50 म्र 30. 

28 1 7 आ 5 अस (शिवप्रोक्तम्‌ ). 

2 ५4 ञा 30. 
कातेवीरयाज॒नदिग्बन्धनम्‌ 

22 1 33 प्र 4. 
कातैवीर्याजुनप्रार्थना-छोकाः 

9741 प्र 1. 


कार्तवीर्य्जुनमाटामन््रः 
9745 ग्र 1. 
22 1 35 आ 3. 
30 031 आ 2. 
84 [ 19 प्र 3. 
कातवीरयाजंनमूलमन्तः 
22 135 आ. 
क्तैवीरयाजंनयन्त्रम्‌ 
19 731 आ 3. 
21 ^ 78 म्र 2. 
22 1 19 आ 16 अस. 
28 [व 24 के 4. 
कारतवीर्या्जनयन्त्रटेखनक्रमः 
94 प्र 3 


मन्लंशाखेप्रस्थाः १९७ 


| कातैवीर्ाजुंनरविशत्यक्षरी 


22 1 35 आ 6. 


कातेवीर्याजुन्तोचम्‌ 
‰% 4 आ. 


कातैवीर्यानुनाष्टुममन्तरः 
97 62 म्र 1. 


दशविषकातैवीर्ा्जुनमन्तराः 
9 62 प्र 1. 
नष्टद्रव्यपुनरानयनकातैवीरयाजुनमन्तः 
30 1 31 आ 3. 


~~~ 


(1) कृष्णमन्ताः 
अष्टादशाक्षरगोपाखयन्तम्‌ 
28 प 24 के 1. 


कृष्णकवचम्‌ 

30 7) 31 आ 5. 
कृष्णगायत्रीमन्तः 

9 7 62 प्र 1. 
कृष्णचतुर्दराक्षरीमन्तरः 

9 7 62 प्र 1. 
कृष्णतापिनीविधानम्‌ 

11 1 16 दे 32. 
कृष्णदश्चाक्षरीमन्तः 

9 62 प्र 1. 
कृष्णद्राद्ाक्षरीमन्त्रः 

9 62 प्र 1. 


कृष्णनवाक्षरीमन्त्रः 
9 ' 62 म्र 1. 


१९८ 
कृष्णपूनायन्त्रम्‌ 
30 7 31 आ 3. 


कृष्णपन्त्रः 
20 प्न 7 आ 31. 


ङृष्णमारमन्त्रः 
9? 62 ग्र 1. 


कुष्णषडक्षरीमन्त्रः 
9762 प्र 1. 


करष्णषोडराक्षरीमन्त्रः 
9 62 प्र 1. 


कृष्णाचुष्टुभमन्त्रः 

9 7 62 प्र 1. 

कृष्णाष्टाक्षरीमन्तः 

9 7 62 प्र 1. 
कृष्णृष्टादराक्चरीमन्तरः 

9 ए 62 प्र 1. 
गोपारक्ष्णतारकनह्मषडश्चरी 

30 7 31 आ 2. 


तरेखोक्यवहयगोपाटयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


नवनीतक्रष्णमहामन्त्रः 
व 1 आ. 
पश्चददीप्रपुरितकृष्णमन्तः 
9 7 62 त्र 1. 
मद्नगोपाटमन्तः 
20 [ए ॐ प्र 1. 


मदनगोपालयन्त्रम्‌ 
28 पत्र 24 के 1. 


मन्तराल्ल्रस्थाः 


मधुकरगोपालमन्त्रः 
21 118 ग्र 1. 


राजगोपाट्मन्त्रः 
20 ९ म्र). 


राजगोपाट्यन्त्रम्‌ 
28 24 के 1. 


वासुदेवद्वाद्शञाक्षरन्याप्ः 
20 7 48 प्र 2. 


वासुदेवद्वादशाक्षरमन्तर : 
1971 11 प्र 2. 
28 7 13 प्र 3. 


विंशत्यक्षरगोपाटयन्त्रम्‌ 
28 प २4 के 1. 
वेणुगोपाटमन्त्रः 
20 [८ म्र 3. 


श्रीविद्यागोपालमन्त्रः 
20 0 14 आः. 


| सन्तानगोपा्करष्णमारामन्त्रः 


30 9 31 आ 5. 


सन्तानगोपाट्पद्धतिः (मन्त्रः) 


8 1 98 दे 3. 
19 3 64 म्र 1. 
19 9512. 
194 म्र 2. 
५8 ए 29 के 2. 


सन्तानगोपार्पूना 


9 0 131 दे 18 (मन्तकमलाकरे). 


19 7 91 आ 26. 


पन्तानगोपाटमन्त्रमेदः 
19 7 44 के 1. 


सन्तानगोपाटयन्त्रम्‌ 
28 २५ के 1. 


सन्तानगोपालुष्टुभमन्त्रः 
30313. 


न 


(1९) गरुडमन्त्राः 


गरुडकवचम्‌ 
21 {3 28 प्र 10. 


गरूडगायत्री 
9 ए 62 म्र 1. 


गरूडनवाक्षरीमन्तः 
97 62 प्र 1. 


गरुडपचाक्षरीमन्त्रः 
98 आ. 
97 62 म्र 1. 
19411 प्र. 
21 8 14 प्र. 
21 ए 15 प्र3. 
21 2 16 आक. 
21 2 17 प्र 1. 
29 ~ 3 आ}. 
348 प्र 4. 

गरुडमन्त्रः 
19 + 39 के ¢. 
19 ए 58 म्र 12. 
19 24 आ 2. 
21 ए 43 ग्र 35 अस. 


मन्वज्ञाक्लग्रन्थाः १९९ 


1 





21 8 48 प्र 2. 
21 1 46 म्र 7. 
28 ^ 58 प्र 1. 
28 ¢^! 76 ग्र 4. 


। गरुडमलमन्त्रः 


9? 62 ग्र 1. 
21 8 19 प्र 1. 


। गरुडयन्त्रम्‌ 


ॐव 8 ग्र). 


। गरुडयन्त्रस्थापनम्‌ 


21 3 50 म्र 3. 


---~ 


(४) मृसिहमन्ाः 


अष्टमुखगण्डभेरुण्डनृर्सिंहमन्तः 
9 ¢ 70 आ 1. 
24 51 क 19 अस. 


| अष्टमुखगण्डमेरुण्डनृिंहमारामन्त्रः 


970 आ 3. 


उग्रनरसिहमन्त्रप्रयोगः 
19 1 20 के 4. 


। केशवादिनृर्चिहद्वादशाक्षरीमन्तरः 


2 7 11 प्र 4 अस. 


¦ नरसिंहकवधम्‌ 


20 51 आ 2. 


नवनाररिहमाखामन्तः 
26 © 32 आ 8. 


नारसिहयन्त्रम्‌ 
28 [र 24 के 1 (कोदाद्रयम्‌ ). 


२०० ` 
नार्पिहाचुष्टममन्त्रः 
9४62 ग्र 1. 


नारसिरीमन्तः 


21 2819 म्र. 


नृरिहगायत्रीमन्त्रः 
9? 62 म्र 1. 


नृरिहपञ्ञरम्‌ 
29 प 11 म्र 6. 


नृरिहभस्मस्नानम्‌ 
28 8 29 के 6. 


नृसिहमानसपूना 


29 { 11 प्र 6 (आदितः ८ अध्यायान्ता). 


नृर्सिंहमाखामन्त्रः 
9 ¢ 62 ग्र 1. 
26 ¢ ३2 म्र ^. 


नृतिहषरक्षरीमन्तरः 
9762 प्र 1. 


नृसिदषोडराक्षरीमन्त्रः 
9.62 प्र 1. 


नृसिहषरखाक्षरीमन्तः 
978 ओआआॐ. 

नृतिहाष्टाक्षरीमन्त्रः 
976 त्र 1. 


नृसिहेकाक्षरीमन्त्रः , 
8 7 106 दे 2. 
9762 ग्र]. 

20 4 प्र 3. 
28 7 2 आ 4. 


मन्वदाखग्रन्थाः 


लक्ष्मीनृसिहमन्त्रः 
2 1 49 प्र 1. 
रक््मीनृतिहमारामन््रः 
98312. 
| 


| टष््मीनृसिहद्दयम्‌ 
29 1 11 ग्र 8. 


रामगायत्री 
9 62 प्र 1. 
रामदशाक्षरीमन्तः 
9 7 62 ग्र 1. 
रामद्रादशाक्षरीमन्तः 
9 7 62 ग्र 1. 
रामनवाक्षरीमन्तरः 
9 7 62 ग्र. 
रामपूनायन्त्रम्‌ (रामतापिनीप्रकारेण) 
28 प 19 प्र 6. 
राममानपपूनाविधानम्‌ (अगस्त्यपहितायाम्‌ ) 
27 771 आ 12. 
राममारामन्तः 
9 ¢ 94 आप्र 3 (कोर्रद्यम्‌ ). 
9 62 प्र 1. 
| 979 क 2. 


(र) रापिपन्ताः 





व 72 आ. 

27 ए 12 आ 4. 
राम्यन्त्रम्‌ 

शव 1 आ 4. 

28 त 24 के 1. 





रामरक्षा 
28 3 29 के 1. 


रामषडक्षरीमन्तरः 
97 46 त्र 1. 


9 # 62 ग्र 2 (कोशद्रयम्‌ ). 


21 1.4 म्र 3. 
22 ए 12 प्र 1. 
27 13 आ 2. 
40 © 1 प्र 1. 


रामानुजजपः 
22 { 4] प्र 1. 


रामाुष्टुभमहामन्न १ 
9 7? 62 म्र 1. 


रामायणमन््रः 
19 #॥ 55 म्र 2. 
20 ए 2० म्र 1. 
26 प 11 आड. 
28 1 23 म्र 1. 
40 [ 12 प्र 2 अस. 


रामार्चना 
28 ^+ 54 ग्र 2 अस. 


रामाष्टाक्षरीमन्त्रः 
9 ^ 62 म्र 1. 


खक््मणमन्त्रः 
9 ¢ 62 ब्र 1. 
4) [ 12 प्र 1. 


श चचरमषन्त्रः 
9 7 62 म्र 1. 
40 [ 12 व्र]. 


4 26 


मन्लराक्ञग्रन्थाः १०९१ 


श्रीभरतमन्तः 
9 1 62 प्र 1. 
40 [ 12 प्र 1. 


सीताराममन्तरप्रयोगः 
34 1, 12 दे 86. 


(*1\) छक्ष्मीमन्ताः 


महारुक्ष्मीगायत्रीमन्तः 
9 62 म्र 22. 


| महाटक्ष्मीचतुर्विरात्यक्षरीमन्त्रः 
| 97622, 


| 
महाटक््मीत्चिरादक्चरीमन्त्रः 
9 ए 62 प्र 22. 


महाटक्ष्मीद्रादशाक्षरीमन्तः 
| 97? 46 प्र 1. 
9 ए 62 प्र 22. 
| महाटक्ष्मीमन्तः 
| 27 1) 49 ग्र 1. 
| महाटक्ष्मीरनकल्पः--शङ्करकृतः 
22 8 46 आ 76 अस, 
महालक्ष्मीरत्नकोश्ः 

9741 प्र 4. 

33 (^ 22 प्र 336. 
महा्क््मीमप्तविहत्यक्चरीमन्त्रः 
| 9 ८2 प्र 22. 
| महाटक्ष्यकाक्षरीमन्त्रः 

97 62 प्र 22. 





1 


| 
| 
| 


५०२ 


राज्य्ध्मीकवचम्‌--शङ्कराचा्यकरनम्‌ 
9॥/) आ. 


राज्यटक्ष्मीमन्बः 
2६ ॥ 2 क 1. 


रुकिमिणीपञ्चदशाक्षरीमन््ः 

2५1 जा ~. 
लक््मीमन्त्रः 

%) (1 6 म्र. 
लक््मीमाटलामन्ः 

{78 आ 1. 
टक्ष्मीयन्त्रम्‌ 

2.) {€ म्र 1. 
सरत्यभामामन्त; 

2.1 ज 2. 


सीतामन््रः 
{) { (ग्र 1. 


मोभाग्यलक्ष्मीनियमक्रल्पः 
९)  ( 4 1; अस. 


(*1)) विष्णुयन्त्राः 
अष्टाक्षरमन्त्रः 

९0 1 (£ ग्र. 

104 1] त्र ^. 

2) [ 3 श 1. 

० 1) 20 त्र 1. 

2 1) 20 ग्रः. 

(+ म्रः. 

2 11:21 अ 1. 


मन्छदाखप्रन्थाः 


26 4 11 ग्र. 

20 (+ 14 ग्र 1] 

6 ~ 1} अ. 

2 {ग्र 3. 

3141 17 जो ४. 
केडावादिमातृकान्यासः 

%6 1 1] म्र 4. 
नामनत्रयमन्त्रः 

190व 27 प्रर. 

33 (¦ 11 ओ 1+ (सनत्कुमारसंहितायाम ). 
नारायणमन्त्रः । 

2) 11 / आ >. 
नारायणमाटामन्त्ः 

2; 1 1| म्र ~. 
मृकुन्दयजनक्रमदी पिक्रा (म्याख्या) 

2] ॥ ८9 आ 6. 
वामनत्रयोदशाक्षरीमन्तः 

9 £ 62 ग्र. 
वामनाष्टाक्षरीमन्त्रः 

{) ॥ (ग्र 1. 
विष्णुगायत्रीमन्त्रः 

762 ग्र 1. 
विष्णुचतर्दशाक्षरीमन्तरः 

¢ [62 प्र 1. 
विष्णुद्रादशाक्षरीमन्चः 

¢ ॥ {प्र 1. 


विष्णुप्रपत्तिमन्त्रः 
9] € ग्र 1. 


विष्णुविद्या 
9 6 ग्र 1. 


विष्णुषडक्षरीमन्त्रः 

9 (८१ ग्र 1. 

19 [11 म्र? 
विष्णुसहस्रनाम कल्पः 

> 1 ओ 1. 


विष्ण्वष्टादशाक्षरीमन्तरः 
91 € ग्र 1. 


(२) सुदशेनमन्त्राः 
महासुदर्चनयन् विधानम्‌ 


्् 


21 {5 आ. 
सुदर्दीनकरल्पः 

26 † ;}1 आम्र 16. 
सुदर्ष॑नकवचम्‌ 

19 @ ~ ग्र ० अम. 

3 दग्र. 


सुदर्श॑नगायत्रीमन्तरः 
9 6 म्र 1. 


सुदरनगाय्ीयन्त्म्‌ 
३ [124 के 1. 
सुदशंनचक्रोद्धारः 
19) (;2] भा. 


स॒दशनचतुर्विंशव्यक्षरीमन्त्रः 
५) 1 ¢ प्र 1. 


मन्लराखग्रन्थाः २०३ 


सुदशनदिग्बन्धः 
2 { 11 त्र 6. 


मुददचीनमन्त्रः 
9141 ग्र. 
‰{ 1 51 क 16. 
2 1) 9 प्र 2. 
34119 ग्र. 


सुदर्शीनमाखामन्त्रः 
9} 6 त्र]. 
19421 मा. 
2 1; 10 ग्र 1 अस. 
29 11 3 आ 26. 
20 [ म्र 11. 
24 {[ 19 ग्र. 


सुदशेनयन्त्रम्‌ 
1) {) {+ कर 3. 
2 1) 6 म्र]. 
> | 24 के 1. 
2 1 त प्र 12. 
२3 शप्र. 
सुदश्चनपडक्षरीमन्त्रः 
५ ' 6 प्र 1. 
3 ह्म्र ५. 
मुद्नपडक्षरीमालामन्त्रः 
% ||; आद. 


मुददनषोडशाक्चरीमन्त्रः 
५ {` (£ प्र]. 


०४ 
@) हसुमन्मन्त्राः 


अनन्तघोरवीरहनमन्महामन्तः 
9पत्7५अा 2. 


भाञ्जनेयमन्तः 
2 11 ज 3. 


श्वाञ्जनेयाख्रमन्तः 
19 ए 19 आ 1. 


पश्चमुखहनुमन्मन्त्रः 
9244 द्‌ 2. 
19 ४ ऽग्र 4. 
24 1 51 क 18 अस, 
27 1 49 प्र 4. 


पश्च वृुस्वह्सयमन्मदामन्तरः 
9761 देर. 
29 ¶ 2 प्र 6. 


प्रतापह्नुमन्माटामन्तरः 
19 1 19 आ 9. 


वीरहनुमन्मन्त्रः 
9 ^ 45 म्र 1. 
194 22 आ 3. 
2)4 12 आ 2. 
वीरहतुमन्माटामन््रः 
19 4 2 आ 3. 
वीराञ्जमेयमाटामन्तरः 
9169 आ}. 
हनुमत्कल्पः 
29 ¢ 1: प्र 18. 
20 1 12 प्र 8. 


मन््रशाखत्रन्थाः 


हुमत्प्राणप्रतिष्ठाविधिः 
3348 ग्र 4. 


हतुमदादिमन्ताः 
21 + 68 आ 1. 


हसुमदिग्बन्धनमन्त्रः 
97 45 ग्र 2. 


हसुमयन्तप्राणप्रतिष्ठामन्वः 
21], 59 प्र 3. 


हनुमयन्बोद्धारः 
19 4 2 आ ^. 


हसुमन्मन्तः 
9353 प्र 2. 
9762 ग्र 1. 
19 © 24 आ 1. 
19 ¶ 14 आ 12. 


हनुमन्मन्वोद्धारः 
34 1, 18 दे 71. 


हु्चमन्मान्ामन्तः 

19 य 29 आ 3. 
21 1, 59 त्र 4. 
28 1 23 प्र 1. 
307 ग्र 2. 
334१8 प्र$. 

34 1 19 ग्र 4. 
40 ? 1 प्र 12. 


हनुमन्मारखायन्तरेखनप्रकारः 
19431 आ 4. 


-------~--~----~~--~-------~-----~---------~----~-----~~----------~--------~ 


()) हयग्रीवमन्ताः 


हयग्रीवक्रल्पः 

9?8 आ 14. 
हयग्रीवगायत्रीमन्वः 

9 7 62 प्र 20. 
हयग्रीवचतुर्दराक्चरीमन्तः 

9 7 62 प्र 1. 
हयग्रीवनवाक्षरीमन्वः 

9 7 62 प्र 1. 
हयग्रीवमन्ः 

19 4 25 ग्र 2. 


(ग) गणपतिपन्ताः 


उकारगणपत्यन्तगैतारोहणकरमः 
27 } 8 आ 3. 


उच्छिष्टगणपतिकल्पः 
22 ? 46 आ 1) अस, 


उच्चष्टगणपतिकवचम्‌ 
22 © 29 प्र 12. 
34 ए 41 दे 3. 


उच्छिष्टगणपतिमन्वः 
9 © 62 प्र 1. 
2 ७३4 अआ 2. 
2 1) 49 ग्र 1. 


शैवमन्त्राः २०५ 


19 727 म्र 3. 
20 ¢ 66 म्र 2 अस. 
26 ¦ 11 प्र 4. 
हयग्रीवमन्भेदाः 
19 ^ 56 ब्र 29. 
हयग्रीवषटूत्रिशदक्षरीमन्तः 
| 9 7 €2 प्र 1. 
। हयग्रीवाष्टाक्षरीमन्तः 
| 9४6९2). 
॥ 
| 19 4 11 प्र 5 (कोरद्वयम्‌ ). 
` हयग्रीवेकाक्षरीमन्तः 
| 962 ब्र 1. 


ञ्ेवमन्राः 


उच्चिष्टगणपतिमन्तोद्धारः 

27 82 आ 20. 
उच्छष्टगणपतिविधानम्‌ 

35 8 53 दे 22. 
एकाक्षरीगणपतिमन्वजपः 

9९6दे2. 
गणपतिकल्पः 

34 [ 19 त्र 140. 
गणपतिकवचम्‌ 

27 ४ 82 आ 11 (विष्नेश्वरकवचम्‌ ). 


2 8 आ 5 (गणपतित्रैरोक्यमोहन- 
कवचम्‌ ). 


27 © 35 प्र 2 (वरसिद्विविनायककवचम्‌ ). 


२०६ 


गणपतिगकारादिसहखनाममाटामन्तः 


३4 (ए 41 दे 17. 


गणपतितर्षणविषधिः 


38 8 59 दे 26. 


गणपतिपश्चावरणम्‌ 


21 \ 39 आ 1). 


गणपतिपद्धतिः 


8751 दे 16. 
34 1 41 दे 12 अस. 


गणपतिमन्तः 


99827 आ 1. 


9 7 29 दे 34 (गीर्वाणिन्द्रहृतः, †{-६ 


पटलः). 
9 7 62 म्र 1 (कोशचतुषटयम्‌ ). 
21 + 38 आ 29 अस. 
21 ^ 41 आ. 
21 + 42 आ 19. 


27 1 65 आ 4> (शङ्कगकरतः, आदितः 


८ पीठिकान्तः). 
27 }> 82 आ 48 (काङ्रकरतः). 
27 { 82 आ उ (कल्पान्तरोक्तः). 
28 {, 82 आ 10. 
28 # 56 म्र 1. 
3३ © 11 ओ 7 (वृरिहपुराणान्त्मतः). 
39 8 12 प्र 6). 


गणपतिमन्तमयक्रवचम्‌ 


11 7 34 दे 4. 


गणेद्राध्यानम्‌ 


27 £ 82 आ. 


न्द 
शेवमन्ताः 
गणेक्शन्यासः 

2 £ 2 आ 3. 
गणेशपुरश्चरणविधिः 

7}; 8 आ 3. 
गणेरामारामन्तः 

27 { 8९ आ 6. 
गणेद्ाचारचन्दिका--दामोद्रक्रता 

233 (13 ओ 37 अस. 
निषिप्रदगणेश्मन्तः 

24 [९ 45 दे 2. 
महागणपतियन्त्रोद्धारः 

‰ 1, 11) प्र £ अस, 
महागणपतिविधानम्‌ 

2 { 8 आ. 
महागणपतिपंवादमुक्तसंमेरनयन्त्रम्‌ 

28 प 24 के 1. 
विद्यागणपतिकल्पः 

34 19 प्र 4). 
शक्तिगणपतिमन्त्रः 

19 131 आ 1. 
श्चेतारकेगणपतिकल्पः 

27 1५ १2 आ 16 (कोरद्रयम्‌ ). 
षोडशगणपतिमन्त्राः (सयन्त्राः) 

10721 प्र 12. 
सन्तानगणपनिमन्त्रः 

27 { 8 जा +. 


सिद्धलक्ष्मीगणपतिमन्त्रः 
21 [द 26 प्र 4. 


हैवमन्ताः 


सखर्णाकिर्षणगणपतिमन्तरः 
194 16 ग्र 2. 
हरिद्रागणपतिमन्त्रकस्पः 
1945 आ 8 अस्त. 
198. 
19 4 17 आ 12 (विनायकसंहितायाम्‌ ). 
194 33 आ 14. 


[1 


(स) चिदम्बरमन्ताः 

चित्सभापतिमन्त्रक्रमः 

817 ग्र 1. 
चिदम्बरकल्पः 

>+ 05 प्र 4 (१- {२ अध्यायाः). 
चिदम्बरचक्रम्‌ (द्वाविडदीकायुतम्‌ ) 

21 {~ 4) ग्र-द्रा £.) अस. 
चिदम्बरनिग्रहमन्त्रः 

27 [7 49 प्र 1. 
चिदम्बरमन्त्रः 

30) + 24 म्र 16). 
चिदम्बरमाटामन्तः 

21 {41 म्र 7. 
चिदम्बररहस्यम्‌ 

2 £ 26 भ £. 
नटर्विधिः 

1) ^+ 1९ ग्र ~£. 
पञ्चाक्षररहस्यचिदम्बरमन्तः 

24 1) 8 म्र 15 (आदितः ३ अघ्यायान्तः). 


(४) दक्षिणमूर्तिमन्ताः 


दक्षिणामूर्तिकल्पः (वद्धिः, मन्त्रः), 
9 20 आ £. 
9 8 48 दे 12. 
9 1 48 दे 4) (काङ्ञीनाथमङ्कृतः). 
2] ए 52 आ 1. 
28 { 26 प्र. 
3३.\4 ओ. 


 दक्षिणामूर्िचतुर्विशवयक्षरीमन्तरः 


9 62 ग्र 2. 


दक्षिणामूतिद्वात्रिरादक्षरीमन्तः 
9 ए 62 म्र 22. 


दक्षिणामूर्तिनवाक्षरीमन्त्रः 
9762 ग्र. 


दक्षिणामूर्विपञ्ञरम्‌ 
19 भम्र. 
26 [त 11 आ 10. 


दक्षिणामूतिमालामन्त्रः 
% ६ 11 आ +. 
दक्षिणामूर्वियन्त्रादिलक्षणम्‌ 
19 ४ १ ग्र 15. 
दक्षिणामूर्तिसंहिता 
24 70 5 म्र 68 अस. 
24 4 4) दे 146). 
दक्षिणामूर्यंष्टादज्ञाक्षरीमन्तः 
9? 62 ग्र 1. 
नीलक्ण्ठदक्षिणामूतिमन्तः 
2 8 29 के 1. 


२०८ 


मेषाद्षिणामूर्तिकल्पः 
9? 48 प्र}. 
21 ~ 59 त्र. 
21 1, 24 आ 1. 
26 प 11 आ 3. 
2 1 6 ग्र 29. 
2% 21 आ 1. 


(ग) नन्दिकेश्वरमन्त्राः 


नन्दिकेश्वरमन््रः 
9 7 62 प्र 21. 


नन्दिकेश्वरविया 
9 62 म्र 1. 


(उर) नीलकण्ठमन्त्राः 


नीटकण्ठशयक्षरीमन्त्रः 
97? 62 ग्र 21. 
20 65 म्र 4. 
28 ¢^ 76 प्र 1. 


नीखकण्ठद्वादराक्चरीमन्तः 
9 62 त्र 21. 
नीटकण्ठनवाक्षरीमन्त्रः 
9 7 62 प्र 21. 
नीटकण्ठरुद्रमन्ः (पुत्रोत्पादक्रप्रयोगयुतः) 
28 ¢ 60 म्र 4. 


न्द, 
संवमन्त्राः 
। (दण) मैरवपन्त्राः 
| 
| 
आकाङाभेरवकल्पः 
19 1, 40 आ 238. 


22 1) 36 आ 172. 
22 1 45 म्र 74. 


आपदु ारकवटुकमेरवमन्त्रः 
29 5 आ. 


अविङयेरवमन्त्रप्रयोगः 
2 + 19 आ 3. 

आवेराविजयभेरवमन््ः 
22 7 55 प्र 2. 

चितिवासिनीभेरवीमन््रः 
27 1 49 म्र 1. 


भेरवमन्तः 
9.{)41 प्र. 
19 3 33 आ 1. 
26 न 11 आ 4. 
27 1 43 प्र 3. 
27 ]) 46 आ 10. 
भेरवीमन्तः 
92 नप्र 1. 
महाभेरवमन्त्रः 
97 62 त्र 21. 
वटुकबलिमन्तरः 
9 7 62 म्र 1. 
| वदुकभेरवकवचम्‌ 
| 11662, 
| वटुकभेरवमन्त्ः 
| 9 62 प्र 21. 


वणीभेरवम्‌ 

11 © 63 ब 22. 
खर्णवटुकायन्त्रम्‌ 

28 1 22 के 11. 


स्वर्णाकिर्षणभेरवमन्श्रः 


19 153 आ. 


(+) मृत्युञ्जयपन्त्राः 

अमृतमृत्युज्ञयमन्तः 

21 # 1: प्र. 

2 7 22 आ 1. 
महामृत्युञ्ञयमन्प्रः 

% 0 21 के >. 
मृत्युज्जयत्यम्बकमन्त्रः 

9*३अ2. 
म॒ल्युञ्ञयपूजापद्धतिः 

11 @ 90 ब 6. 
म॒त्युञ्जयमन्त्रः 

9८45 दे 2. 

20 ¢ 21 के 6 (कोद्रयम्‌ ). 

4 @ 2 क 3. 
ग्तयुज्ञयषडक्षरीमन्त्रः 

9? 62 त्र 21. 


[1 


(1) र्द्रमन्प्राः 


रृद्रुनपविधिः 
20 ५ 9 म्र 1. 
& 27 


जेवमन्ताः २०९ 


| श्द्रमन्श्रः 


9 8 169 शा 26. 


रुद्रमालमन्त्रः 
2 23 19 प्र 1. 


रुद्रसाना्चनामिषेकविधिः 
20 31 26 प्र 4. 


शुद्राक्षमालामन्त्रः 
३३ .\ 4 ओ}. 


वीररुद्रमन्त्रः 
28 1 25 प्र 1. 


(>) वीरमभद्रमन्त्राः 


अघोरमन्तः 
2२ \ 39 प्र 2. 
‰ [7 49 प्र 3. 
28 8 29 के 1 अस. 


अघोरयन्त्रम्‌ 
28 र 24 के 1. 


अघोरवीरमद्रमालामन्त्रः 
2 + 42 ग्र. 
वीरभद्रबलिः 
2 (५21 के 1. 


वीरभद्रमन्त्रः 
9 62 प्र 21. 
0.10; 
4) आ. 
27 1) 49 प्र 2 (कोशद्यम्‌ ). 
:35 1 90 अ 33. 


२१० 


वीरमद्रयन्तम्‌ 
19 \ 7 प्र 
28 [ 24 के 1. 


(४४) शुरभमन्त्राः 

चित्ताकर्षणडारभमन्ञराजः 

35 1 88 आ 2 
वीरशरमचित्ताकर्षणप्रयोगः 

35 {8 88 आ 4. 
रारमक्रवचम्‌ 

‰.) { 15 आ 6 अस. 

7 15) प्र 8. 
शारभपूनाविधिः 

21 \[ 34 त्र 19. 

‰ 1) 3;) प्र 4. 


तारभग्रन्त्रः ( शरमन्नद्भुवमन्त्रः, 
पक्षिरानमन्तरः) 
9 ॥ 5 प्र 1. 
9 6 त्र 1. 
2 ९ 10 आ + अस, 
2) + 1६ प्रद. 
2.) & 19 आ 1 
2) मत्र 
2) {\ +; आ 1}. 
2 .\ -५ ब्र. 
2 0 49 प्र]. 
9 {4 आ 1. 


शारभमन्त्रोद्धारः 
‰) 4 19 आ. 


सौवमन्तरा ‡ 


शरभपा्ुव- 


¦ हरभमाटामन्त्रः 


॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 


2) ^ 19 आ £. 
>4 1 19 त्र 18. 


। शरभयन्त्रम्‌ 


2 1 19 आ. 

28 ६ 24 के 1. 
शरभपाल्ुवस्तोत्रम्‌ 

35 8 76 आ 6. 
रारभहदयम्‌ 

2) [९ 19 खा. 


रारभाष्टकम्‌ 
1 -09; 


>>] 


शितरपन्त्राः 
ईश्वरपश्चाक्षरीविचया-- उपमन्युकता 

ॐ ५6 ओ 44. 
विष्प्प्रयोगः 

2:) © %1 के 7. 
त्रि्टुन्विधानम्‌ 

2) (4८ क्रः 
स्यम्बकमन्त्रः 

21 [९ 6 प्र 6. 

‰ 3 आ 6. 


सयम्मक्रा्लरन्यामः 


33 (12 ओ 1. 
नमो भवाय चत्यनुवाकनपक्रमः 
21 8 44 आ 4. 


पञ्चाक्चरप्रभदाः 


45 आम्र र, 


पञ्चाक्षरयन्तम्‌ 
19 ६ 11 ना 1. 


पञ्चाक्चरविधिः 
19 1 4 ग्र 6. 


पञ्चाश्चरीनामावनि; 
91 69 ग्र 


पञ्चाक्षरीमन्तः 
9 3 39 कर 1. 
2 11 47 क 6. 
26 1 11 आ 4. 
2 08 आर. 


मृत्तिकाशङ्करपूनाविषिः 


:2;3 (\ 11 जो 2. 


शास्भवमन्ताः 
9 “62 ग्र 1. 
21 13 7:) ग्र. 


रशिवचिद्रहिमम्यासृक्तम्‌ 
21 ॥९ 58 आ 1. 


रिवनज्ञानविद्या 
33 (68 ओं 49. 


शिवतत्वविमश्नमन्त्रः 
9 [८ ग्र 1. 


शिवपश्चाक्षरीमन्त्रः 
24 2.) आ 4. 
24 (+£ आर. 
2 {9 म्र 6. 
2 | 1] आ, 


न्द 
दचमतस्त्राः 


१, 
[+ > 
[1 


| शिवपञ्चाक्षरीमक्तावली--सिद्धेशवरक्रना 


38 7 56 दे 78. 


| रिवविया 


9 {^ 62 ग्र}. 


¦ रिवस्रहसरनाममहामन्त्रः 


9 7) क्‌ 1. 


` दद्धपच्चाक्षरीमन्तः 


9 ? 62 प्र 22 
रोवकल्पदरमः--लक्ष्मीधरमिश्चकरतः 
33 .\ 37 ओ 273. 

ॐ ^ 38 ओ 220. 


` शेवचिन्तामणिः 


332 ओ 82. 
23 ¢ 14 ओ 34. 


` होवाष्टाक्षरमेदः 


28 {2 29 के 1. 


शेवा्टक्षरयन्त्रम्‌ 


8 {1 24 के 1. 


(र) सुत्रछण्यमन्त्राः 


प्रसन्नस्कन्दुमन्त्रः 

2 1) 40 ग्रः. 
सुब्रह्मण्यपूजातिधिः 

2 1) 5) ग्र 7. 
सुतरह्मण्यमन्त्रः 

9 #॥ ८2 प्र 1. 

190 (५ 59 ग्र 1. 

19 (\ (८ आ}. 

20 1 49 प्र 1 (पञ्दगाक्षग), 


२९१२ देवौमन्ाः 
27 1 49 ग्र 2 (षोडशाक्षरी). 19121 ग्र 2. 
सुनह्मण्यमन्त्रदिग्बन्धः 22 ॥ 48 आ 2. 
933३. 24 [1 19 त्र 3 
सुत्रह्मण्यमालामन्तरः । स्कन्दविद्या 
19 651 प्र 4. 9 7 62 म्र 1. 
देवीमन्लाः 
(रपर) कालीमन्त्राः महाकाटीमारामन्तरः 
अर्वणभद्रकाटीमन्तरः ५4 1 19 प्र 11. 
97 45 प्र 1. ष्द्रकाटीमन्त्रः 
कालिकामन्त्रकल्पः 218 19 प्र 1 
967 आ 3 अम. वीरमहाकारीमन्तः 
11 © 56 ब 9 (आदितः ३ पटलान्तः). 2 1 49 प्र 1. 
2 ¶ 29 आ 2 अस. 
27 1 1;3 आ 2 (विषज्वरहरः). 
काटीसदखराक्षरी (ऽ?) गायत्रीमन्त्राः 
35 {3 89 आ 6. अजपागायत्री 
दक्षिणकाटीवछिविधानक्रमः | जा, 
21 1 56 आ 2 अस, त 
27 [) 38 त्र 29. 
दक्षिणकारीमन्तः न ५ 
५ ‰ 1] आ. 
21 + 4 आ 4. | 4५0 प्रत्र. 
भद्रकाटीपूजा अजपाजपक्रमः 
28 3{ 22 के 12. 9 ( 28 प्र 13. 
भद्रकारीमन्त्रः 22 .\ 37 प्र 17. 
27 1) 49 प्र 14 (को्त्रयम्‌ ). 28 ‰1 54 प्र 2. 
28 >)! 2 प्र. । अनपामन्त्रः 


29 11 4 आ 2. 


952 आ 28. 


21 {ए 59 प्र 1. 

24 ? 20 आ 16 (कोरद्रयम्‌ ). 
गायत्रीकल्पः 

8058 दे श. 

९7 20 म्र 52. 


87 प्र उ] (विभ्ामित्रमंहितोक्तः). 


न 42 आ 67. 

94 ग्र 1. 

19 131 आ 3. 

20 अ. 

21 {8 44 ओ 138. 

21 ॥ 15 आ}. 

24 ( 2 आ 64 (क्चत्रयम्‌ ). 
30) | 4 जा 38 (वासिष्ठकल्पः). 


गायत्रीत्रिकार्घ्यानम्‌ 
%8 ? 39 आ }1. 


गायत्रीद्रादङ्ञावस्थानिदूपणम्‌ 
21 .\ 76 आ : अस, 


गायत्रीपदक्रमः 
2 ॥ उञ. 


गायत्रीपुरश्चरणम्‌ (शारदातिककोक्तम्‌ ) 
% ॥) उम्र. 


गायत्रीपुरश्चरणचन्दरिका---काङीनाथक्रता 
39 ॥ 12 दरे 5६. 
गायत्रीपरश्चरणविधिः 
% {4 आ 2६. 


गायत्रीमाप्यम्‌--राङ्कराचा्॑क्रतम्‌ 
२५१4६ अ५. 
21 135) ग्र 


देषीमस्लाः २१३ 


, मायत्रीमाष्यम्‌ 


‰ © 11 आ 15. 


गायत्रीमन्त्रसंक्षेपाथः 
9080 द 4. 


॥ 
गायत्रीमहाचक्रस्तवः 


2 (,6 आ 6. 


गायत्रीमातृकान्यासः 
28 ? 39 आ 2 अस, 


गायत्रीमारमन्तः 


9?47 ब्र 1. 

19 + 24 ग्र? 
19 + 55 ग्र 4. 
21 .\ 7) आ 1. 


गायत्रीमृद्रा 
२३ \ 4 ओ 1. 


 गायत्रीयन्तनिरूपणम्‌ 


91185 म्र. 


गायत्रीन्याख्या-- व्यापकता 
8. 4 ज 1. 


गायत्रीश्ापविमोचनम्‌ 
19 1, 38 आ 1. 
19 + 5९ प्र 12. 
9 {14 आ 23. 
गायत्रीश्ापविमोचनमन्त्राः 
21 1 59 प्र ५, 
27 ( ॐ4 प्र 12. 
गायत्रीहापोद्धारः 
11 774 त्र 3. 


२१४ देवीमन्त्राः 


गायन्यनुष्ठानक्रमः | मन्ध्यापञ्चीकरणम 
947 म्र 9. | 8 [7 65 आ 32. 
गायतय्यप्रदानमन्त्रः (ब्रह्मस्त्रोपमंहारः) | मन्ध्यावन्दनमन्त्रः 
22 (50 ग्र. | 21 .\71 आ 1. 
2 {1231 म. | 21 {54 प्र. 
गायत्यर््यप्रदानविधिः | 2} 1131 आ 4. 
नक | हंमगायत्री 
गायत्यथव्णनम्‌ । 812 12. 
21 8 56 आ 2. 9117 क ‰. 
गायत्यच्चप्रयोगादिमहामन्त्रः | 3 0 46 क 4. 
26 © 12 प्र 13. 4) प्रप्र 1. 
गायत्युत्पत्तिः । 
19 1.9 आ 26. अ 
29 9 4 आ 7. 
। (गगण) चण्डिकापन्त्राः 
तान्त्रिकसन्ध्या . 
1106 48 ब 2, ; चण्डिकानवाक्षरीमन्त्रः 
तुरीयगायत्रीमन्तरः 9८. 11 ओं: 


9 #॥ 62 प्र 24. 9} 6 ग्र. 


मन्त्रदीपिक्रा (सन्ध्यामाघ्यम्‌) नौहित्यनीर- ` चण्डिकाप्रयोगः--कमलाकरकृतः 


2 ॥ जे 231 अस. । चण्डिकामन्त्रः 
मन्त्रसन्ध्याविधिः 11 1 1:30 त २ अम. 


(1  चण्डिकरासप्ततिः 
‰ 11 आ 50 (आदितः १० अध्या- ` 


, चण्डीपाठविधानम्‌ 
१ । *३.2 ५2 अ | 
30 7 4 आ 111. । उ: + 30 1 14. 
सन्ध्यादेवीवन्दनमन्त्रः | चण्डीप्रयोगविषिः 
1 


97३ ब्र । 11 1) 24 दे 35 (२४ पटल्प्रति समग्रः). 


चण्डीसपर्याकल्पवह्ी 

11 99 दे 14. 

323 1) 17 म्र 108. 

23 1.5 त्र 112. 
नवचण्डीविधानम्‌ 

8 11 51 दे 26 अस. 
शद्रचण्डी 

11 (80) बद. 
रातचण्डीपद्धतिः--गोविन्दक्रता 

3 1, 13 दे 104. 

३4 [., 16 दे ७4. 
शातचण्डीस्थापनविधिः 

2.4 1, 48 दे ८२. 
रातचण्डीहोमविधिः 

34 [इ 66 दे 16. 

3 1, 30 दे 20. 
सहस्रचण्डीविधानम्‌ 

3 [ 45 दे 6 अस. 


(८४11) चाययुण्टापन्त्राः 
नामण्डामन्त्रः 
11 ॥ -6 ब 16 अस. 
चामृण्डीमन्त्रयन्त्रम्‌ 
. 21 1:32 जा ८ अस. 


रक्तचामुण्डीमन्त्रः 
7 [) 49 प्र 2. 


देवीमन्वाः २१५ 


(र्ण) त्रिपुरसुन्दरी, बाला, राजराजेश्वरी, 
कलिता, भ्रीविव्यादिपन्त्राः 


अश्वारूदत्रिपृरसन्दरीमन्त्रः 
20 भ 5 आ3. 


अश्वारूढापूजाविधिः 
%2 7 3 के 13. 


अश्वारूढामन्तः 
9 7 62 ग्र 1. 
21 1 56 आ 1. 
अश्वारूटायन्त्रम्‌ 
2 1] 24 के 1. 


आन्नायदेवतापूना (श्रीविदयाविषयः) 

22 £ 1) आ 56. 
ऊर्ध्वाभ्नायमन्त्रः 

‰2 © ॐ ग्र 17 अस. 
कादिपूर्तिविद्यामन्त्रः 

97 62 ग्र 1. 
कादिवियापश्चदङ्ाक्षरीमन्त्रः 

97 62 ज्र 1. 
कामकरामन्ञः 

५४62. 

ॐ 3 17 दे 67 (नटनानन्दक्रतः, 
सव्याख्यः). 
कालीमाद्रप्दम्‌ (श्रीशैटशक्तियजनम्‌ ) 

1) 1; : के 56. 
कुमारीपूनाविधानम्‌ 

11 £ 35 ब. 

22 {‰ ~29 आ }. 


२१६ 
29 1, 37 आ 3. 


कुलत्पणम्‌ 


9 69 ग्र 2 अस, 


कुख्दीपविधिः 
‰2 {९ 54अआ ५. 


तरिपुरुन्दरीकल्पः 
24 [3 प्र 16. 


त्रिपुरसुन्दरीनामपारायणमन्तः 
9 1 76 म्र 5. 


्रिपुरसुन्द्रीपादुकापूजा 
21 ॥ 25 त्र 14. 


तरिपुरसुन्द्रीपूजाविषानम्‌ 
& 4 38 ग्र 52. 
त्रिपुरसुन्दरीमन्तरविग्रहकवचम्‌ 
85 ‰ 81 आ 14. 
त्रिपुरसुन्दरीमहामन्त्रः 
%4 7 2) आ 3. 
त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रः 
9 ¢ 80 दे 18. 
1 ए 19 प्र 10). 
2 4 62 आ &.. 
ज्िपुराद्रादक्षमेदाः 
9 { 45 प्र 4. 
त्िपुरामन्तः 
91{ 28 प्र 1. 
ल्िपुराषोडदाक्षसीमन्त्रः 
20 1, 14आ र. 
21 {६ 20 भ्र 3. 


दैवीमन्धा; 

1 (६ 21 त्र 1. 

तिप्रेश्वरीपद्धतिः- हरिहरानन्दनाथकृता 
35 42 दे 40. 

` दक्षिणाश्नायप्तमयपादुकामन्त्रः 

97 6१ प्र 1. 

दशसस्कारविधिः 
29 1 म्र. 


। दीक्षाक्रमः 
29 1, 37 आ 8. 


 दीक्चापद्धतिः 
4) † (£ प्र ^. 
दुर्वासो विद्या 
9762 ग्र 1. 
देवतार्चनाकारिका-- बोधायनङृता 
8 7 20 ग्र >. 
` देवीमन्तः 
(त्र 1. 
` दवीसन्ध्या 
24 ष 68 दे 1. 
= देवीसुक्तम्‌ 
21 \[ ग्र 18. 


उव्यावि्भावकाटनिरूपणम्‌ 
21 . 16 म्र 3 अस. 


द्वादशविधश्रीवि्यामन्त्ोद्धारः 
21 + 30 ग्र 9. 


दवादज्ञार्घाम्निकामन्तः 
9 62 प्र 1. 


देवीमन्त्राः २९१७ 


नवरात्रिविधानम्‌ पञ्चपूनामूलमन्त्रः 
29 1, 3 आ 6. 2 (^! 38 म्र 18. 
नवाक्षरीमन््ः परश्युरामदीक्षाविधिः 
28 + 64 प्र 6. 9 7 87 प्र 49. 
09९ आ ९ पराप्रासादपनचा्षरीमन्तरः 
नवाङ्गम्‌ (देवीविषयः) 28 ए 39 आ $. 
91 62 प्र 4. पराप्रास्तादमन््रः 
नवावरणम्‌ 9 62 ग्र 22. 
28 ^ 70 प्र 20. परामन्त्रः 
नवावरणपूनान॒क्रमणिका 9 ? 62 प्र 1 (कोशदयम्‌ ). 
9 # 62 ग्र 7 अस. परावरमन्त्रः 
नवावरणपूजाविधानम्‌ 9 प्र 1. 
19 ¢ 20 आ 45. पराशशाम्भवीमहामन्त्रः 
प्चदृशाक्षरीमन्तः ५४602 ब्र1. 
19 © 57 आ 3. पराषोडश्ाक्षरीमहामन्त्रः 
22 ¢ 26 आ 4. 20 14 आ 2. 
० पशथिमास्नायपादुकामन्त्रः 
पञ्चदशाक्षरीविद्यामन्त्रः | 97 62 प्र 1. 
24 ५ ॐ6 आ 9. पारायणविधिः (सौमाग्यतन्त्र) 
पञ्चदश्षी (त्रिपुरसुन्दरी) मन्तः 8741 दे 32. 
2 ¢ 20 आ 4. 35 8 39 दे 46. 
पञ्चदशीमन्त्रभाघ्यम्‌ (ग्रीविद्यादीपिका) अगस्त्य- | पीटपूना 
कृतम्‌ 28 & 43 ग्र 3. 
9 3 23 आ 19. पीठपूनाक्रमः 
19 © 44 प्र 14. 28 © 48 आ 6. 
28 †, 7 आ 14. पूजाविधिः 
पश्चदरीविय्ामाटामन्तः 8 7? 22 प्र 16 (परञ्युरामोक्तः). 
ॐ2 8 41 दे 56. 9 ¢ 15 दे 15 अस (योगिनीहृदये). 


35 49 दे 168. 27 7 50 म्र? 


4 28 


२१८ 
28 इ 6 आ 20. 


ूर्वाम्नायप्तमयपादुकामन््ः 
9 ए 62 प्र 1. 


प्रासादपश्चाक्षरीमन्तः 
8 प्र 39 आ 3. 
9 23 26 आ }1. 


9 7 62 प्र 23 (कोष्यम्‌ ). 


28 4 3 आ 2. 


प्रास्ादपरामन्तः 
9 7 62 प्र 22. 


बन्धविमोचनैकाक्षरीमन्त्रः 
21 2 44 आ 1. 


बङिदानविषिः 
11 (५ 60 ब 4. 


माटाकल्पः 
8 7 20 म्र 19. 


बाटाकवचस्तोत्रमहामन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 


नाटाचक्रम्‌ 
22 7? 26 आ ^. 


बाखात्रिपुरसुन्दरीपद्धतिः 
8 7 86 दे 35. 


बाटात्रिपुरमुन्दरीमन्त्रः 
9 8 38 क 1. 
9५५2५ द्‌ 2. 
22 7 26 आ 2. 
28 {£ 2 म्र 1. 
29 15 आ 1. 


देवीमन्लाः 


बारपद्धतिः 
28 + 18 आ 6 (कुटार्णवमहार्णवे). 
29 1, 37 आ 68. 


| 

| 

| बाङापरमेश्वसीमन्त्रः 
97 62 प्र 1. 
20 # 27 म्र 3. 

| 24 ए 35 क 2. 

27 1) 49 म्र 15. 


नाखापूनाविषिः 
85 8 12 दे 27. 


बाटमन्तः 
9 62 म्र}. 
28 ए 29 के 24. 
28 { 16 प्र 3. 
28 + 24 प्र 7. 


नाायन्त्रम्‌ 
19 ^+ 40 के 4. 


बाङासंपुरितकादिविदयापञ्चद्राक्षरीमन्तः 
2 7 62 प्र 1. 

। भावनोपनिषत्परयोगविधिः 

9 128 दे 24. 

27 0 28 त्र 14. 


| महात्रिपुरसुन्दरीखडगमाखामन्तरः 

| 9 एष्त्रञ,. १ 

। महात्रिपुरासिद्धान्तः (रेयामलाविषानम्‌ ) 

| 8 20 म्र 40. 

38 + 3 दे 2/5 (आदितः ६१ कल्प- 
। पयन्तः). 

¦ महापादुकामन्त्रः 
97 62 ग्र 1. 








भात्कररायकरतः 





महार्थाम्बामन्तः 
97 62 म्र 1. 


महाविद्याकवचम्‌ (मन्त्रकलपडतायाम्‌ ) 


9 1 72 द्‌ 35 (२८ स्तनकः). 


महाविदामन्त्ः 

97 6 ग्र 22. 
महाविदयाषोडशाक्षरीमन्त्रः 

27 ¶ 62 आ 8. 
महाषोडराक्षरीमन्त्रः 

9 62 प्र 1. 
महाषोडरीध्यानम्‌ 

20 © 21 के 1. 
मिश्राम्बामहामन्त्ः 

9 62 प्र 1. 
राजरानेश्वरीनमस्कारक्रमः 

27 4 55 आ 2. 
राजराजेश्वरीपूनाविधानम्‌ 

8 प 42 आ 28. 
राजराजेश्वरीमन्त्रः 

2 व 87 आ 5. 
ल्घुषोढन्यासः 

97 73 दे 51. 


लटितादिमन्त्रकलापः (महात्रिषुरसुन्दरी, सौभाग्य 
विद्या, ब्रह्मविद्या, श्रीविद्यापञ्चदराक्षरी) 


8 7? 22 प्र 10. 


लचखिताध्यानपषद्धतिः 
20 7 10 प्र 8. 


छटितानामन्यवस्था (भास्कररायमाष्यरीत्या) 


9 # 68 प्र 4 अस. 


देवीमन्वाः २१९ 
लटितानित्यक्रमविषिः 


35 ए 85 आ 3. 


लचितापश्चराती 
20 2 67 म्र4. 


लङितापारायणक्रमः 
9727 म्र 8. 
छङितापूजा 
24 अ 21 आ 62. 
35 ए 80 आ 8. 


लटिताप्राणग्रतिष्ठामन्तः 
24 7, 36 आ 8. 


छटितामारामन्त्रः 
974 क 4. 


ललितार्चनापद्धतिः 
20 1 28 म्र 121. 
2३ च 58 आ 59. 
38 7 16 दे 110. 
39 7 2 दे 130. 


| 8 7 38 दे 48. 
छटितानीराजनम्‌ 





| 
। 

। श्रीचक्रन्यासः 

| 2644 के 60. 
| 21 ¢ 48 के 12 अस. 
| 656 के 22. 

। 

. श्रीचक्रन्यास्तकवचम्‌ 

19 © 17 प्र 10. 

19 © 58 त्र 10. 


| श्रीचक्रपूजा (वामश्ञाक्तम्‌ ) 
21 1, 85 आ 34 अस, 


२२० 


श्रीचक्ररक्षणनछोकः 
19 ¢ 21 ग्र 3 (कोक्यम्‌ ). 


श्रीचक्रटेखनक्रमः 
19 0 16 म्र 1. 
19 (24 आ 2. 
% ¢ 24 के 2. 


श्रीचक्ररेखनीयाक्षसेद्धारछटोकः(पसविवृ तिकः) 


9? 45 म्र. 


श्रीचक्रास्नायः 
27 4] प्र 19 अस. 


श्रीचक्रोद्धारकमः 
2 र 60 आ 11. 


श्रीविद्याकल्पः 

30 1 13 प्र 40. 
श्रीविद्यागुरुपादु कामन्त्ः 

9 62 म्र 1. 
श्रीविद्यादीक्षाप्रयोगः 

9 181 दे 157. 
श्रीविद्यादीपिका 

9 62 म्र 3 अस. 
श्रीवियाध्यानम्‌ 

19 1 44 के ¶. 
श्रीविद्यापिटछः 

19 07 के 22. 
श्रीविद्यापुरश्चरणक्रमः 

19 7 2 प्र 160. 


श्रीविचयाप्रयोगः (नित्योत्वतन्त्र) 
26 © 36 प्र 140. 


देवीमन्त्राः 


श्रीविद्यामन्तः 

28 + 71 ग्र 33 
श्रीविदययामन्त्रमद्‌ः 

97 42 ग्र. 
श्रीविद्यामाटामन्तः 

19 ¢ 83 प्र 10. 

36 + 9 दे 274. 


श्रीविद्यार्चनमञ्ञरी 
35 ? 48 दे 148. 


श्री विद्याविराप्षः--गगनानन्दनाथकरृतः 

22 {> 46 आ 32 अस. 

36 8 9 दे 729 अस. 
षडघ्वन्यापः 

22 1) 11 आ 3. 
षडाश्नायः 

19 [ 14 आ 42 अस. 
षडास्नायमन्त्राः (श्रीविदयाविषये) 

9771 दे 2). 
षोडराक्षरन्या्ः 

19 1 13 आ 2. 
पोडश्ाक्षरीमन्बोद्धारः 

28 { 39 आ 33. 
षोटान्यापः 

8 { 60 दे 21. 
सप्तरातीपारक्रमः 

8 { 587 दे 20. 

8159 दे 32. 

| सप्तदातीपाठवरिधिः (बराहमायातन्त्रयोः) 
| 2 ५29 3 


पपरातीप्रयोगः 
33 7 17 ग्र 76. 
३4 }[ 66 दे 16. 
सपदातयज्गविवरणम्‌--नीठकण्ठभदक्ृतम्‌ ` 
33 ए 4 म्र 3. 
सुवाप्षिनीपूजा 


2 {९ 29 आ 2. 
29 1, 37 आ 4. 


सोभाग्यरिया (पन्चमहात्रिपुरमुन्दरी) मन्वः 


28 [९ 25 प्र 1. 
सौभाग्याम्निकामहामन्बः 
9 ए 62 म्र 1. 
हादिपूतिविद्यामन्त्रः 
9४62ग्र1. 
हादिविद्यापच्चदशाक्षरीमन्त्रः 
9 7 62 ग्र 1. 


हादिविामन्तरः (श्रीवियान्तेतः) 
9 # 6£ म्र}. 


हीङ्कारीमन्त्रः 
912 ग्र 1. 


(५) दु्गामन्ताः 
अधिदुर्गापरमेश्वरीमन्त्रः 
9४ 62 ग्र 23. 
अचिदुर्गामन्त्रः 
97 45 ग्र 1. 


देवीमन्त्राः २२१ 


| जातवेदोदुरगामन्तरः 

| 21 7 48 ग्र 1. 
। 049 त्र6. 
 दुर्गापूना 

33 © 28 ग्र 26. 


33 7 8 प्र 20. 
दुर्गामन्त्रः 

11671 ब ३. 
 दुर्गामाङामन्त्रः 

| 21], 61 ग्र 10. 





 दुर्गार्चापारसङ्गहः 
38 1 4 प्र 52. 


। 
| वनदुरगौकल्पः 
। 40 3 10 के 96. 
| वनदुर्गामन्वः 
# 20 281 आ. 
| 20777 प्र6. 
2१ 7 79 आ 62. 
26 © 19 के (यन्त्रयुतः). 
27 1) 49 म्र 36. 
। वनदुर्गामन्त्रस्तोत्रादि 
। 20 7) 52 आ 44. 
। वनदुर्गामहाविया 
8 1 64 आ 52. 
। वनदुर्गामारामन्त्रः 
27 1 77 आ 23. 


` वनदुर्गामाछिका 
20 7 79 आ 18. 


ररर 


वनदुर्गायन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 


(रर्य) नित्यामन्ताः 

कामेश्वरीनिल्यामन्ः 

97 62 म्र 1. 
कुटषुन्दरीनित्यामन्तः 

97 62 ग्र 1. 
चित्रानित्यामन्बः 

9762 त्र 1. 
ज्वारामाछिनीनित्यामन्तः 

97 62 त्र 1. 


ज्वाटास्तहखम्‌ 
ॐ 8 77 आ 12. 
त्वरितानित्यामन्तरः 
962 ग्र 1. 
त्वरितायन्तरम्‌ 
28 प 24 के 1. 
नित्यद्धिनामन्तरः 
9762 म्र 1. 
नित्यानित्यामन्सः 
962 प्र 1. 
नित्यामन्त्राः 
9 1 66 दे 2 (षोडररीनियानाम्‌ ). 
35 8 64 आ 13. 
नित्यामन्त्रादिपारायणम्‌ (श्रीविदयाप्न्ध्याङ्गम्‌ ) 
9५7३8. 


देवीमन्वाः 


| नीटपताकिनीनित्यामन्तः 
। 9 62 प्र 1. 


भगमाछिनीनित्यामन्त ‡ 
97 62 म्र 1. 


मेरूण्डानित्यामन्तः 
9 62 ग्र 1. 


महात्रिपुरमुन्द्रीनित्यामन्त्रः 
97 62 म्र 1. 


महावज्रेश्वरीनित्यामन्ः 
9 7 62 प्र 1. 


॥ 
॥ 
} 


। वहिवापिनीनित्यामन्तः 
| 9एटत्र1. 


| विनयानित्यामन्तः 
| 
| 





97? 62 ग्र]. 


| 9फकत्र). 
| सर्वमङ्गखानित्यामन्तः 
| 9? 62 प्र 1. 


| (र) परतयङ्गिरोगन्तराः 
 प्रत्यङ्गिरोमाखामन्त्रः 

| 29 4आ>. 

 प्रत्यङ्गिरोयन्त्रम्‌ 

28 1 17 म्र 12. 

 प्रत्य्गिरःकल्पः (प्रयोगः, मन्त्रः, मन्त्रनपश्च) 
97 62 प्र 23. 

| 20 7 $ आ 2. 


देवीमन्वाः 


21 8 44 आ 5. 

24 7 8 आ 10. 

28 © 76 प्र ‰. 

28 1 12 आ 40. 

28 1 17 प्र 5. 

28 1 18 प्र 10. 

28 1 19 ग्र 7 (कोराष्रयम्‌ ). 

28 1 30 प्र 80. | 

28 एए 21 मा 9. 
प्रलयङ्खिरःपूजा 

2 प्न 4आ2. 
्रलङ्गिरस्सिद्धमन्त्रोद्धारः (चण्डोग्रशूपाणितन्त्रा- 

न्तरगतः) 

33 © 2 ओ 3. 
प्रत्यञ्जिरस्सुक्तम्‌ 

27 1 49 प्र 1. 

28 4 13 प्र 4. 

29 4 आ 1. 


(र्ड1)) बगरापन्ताः 


बगङागायत्रीमन्त्रः 
97 62 प्र 23. 
बगद्ापुरश्चरणविधानम्‌ 
30 7 81 आ 59. 


बगद्छामुखीनित्यपूनाविधिः (विश्वयामढे) 
35 ए 79 आ 16. 
बगठामुखीन्यापः (भेरवतन्त्र) 
97 64 दे 6. 


२२६ 


गक्छामुखीपूनावरणम्‌ (भेरवयामरे) 
97 64 दे 9. 


बगलामुखीमन्तरः 
8 प्र 44 आ 10. 
9. 68 आ. 
19 ¢ 29 आ 114. 
27 1) 49 ग्र 19 (कोशत्रयम्‌ ). 
2 1 77 आ 1. 
2 1, 37 आ 4. 
जगन्छामुखीस्तोत्रम्‌ 
11 079 ब 4. 
बगखाह्ृदयम्‌ 
28 ¶ 50 आ 3. 


बगदेकाक्षरीमन्त्रः 
9 ए 62 ग्र 23. 


(रप) सुवनेश्वरीमन्त्राः 

अुवनेश्वरीकल्पः 

20 1 43 आ 21 (१-१ ° पटलः). 
भुवनेश्वरीकवचम्‌ 

34 7 67 दे 6. 

३4 ‰{ 69 दे 4. 
मुवनेश्वरीचतुरक्षरीविधानम्‌ 

27 49 ग्र 8 (सयन्त्रम्‌ ). 
भ॒वनेश्वरीपूजा 

33 © 11 ओ 40. 
मुवनेश्वरीमन्त्रः 

9762 ग्र 1. 


२२४ 
भुवनेश्वरीमन्त्रकल्पः 

21 8 44 आ 6. 
मूवनेश्वरीमन्तराजः 

27 © 11 आ 3. 
भुवनेश्वरीयन्तम्‌ 

19 1 44 के 5. 
भुवनेश्वरीषोडशामुद्राटक्षणम्‌ 

3३ © 11. 


(२ शर) पातङ्गीपन्त्राः 


मातङ्गीमन्त्रः 

22 & 32 प्र 10 अस. 
मातङ्धीमन्त्रोद्धारः 

27 & % आ 9. 
राजमातङ्गीमन्तरः (सुरेन्द्रसहितायाम्‌) 

8 { 20 प्र 11. 

9८५82 म्र 4. 

20 1 27 म्र 5. 


(२४६९) मातृकामन्त्राः 
अन्तर्मातृकरान्यासः 
28 (॥ 43 म्रञ. 
मातृकाचक्रम्‌ (वपिष्ठसहितायाम्‌) 
7 11 आ 4. 
मातृकाचक्रविवेकः--सिद्धानन्दकृतः 
9 ? 60 म्र 9 (१५ खण्डाः). 


देवीमन्त्राः 


27 @ 14 म्र 121 (विवृतियुतः). 
27 @ 2] प्र 14. 
29 ~+ 13 आ 102. 


मातृकान्याप्तः 
19 (24 आ 11. 
20 7 आ 3. 
20 ¶ 26 म्र 8 अस. 
28 1 29 के 3. 


मातृकाप्रयोगरव्रावलिः 
9 7 28 आ 14 अस. 


मातृकामन्तः 
29 1 4 प्र. 


मातृकावर्णचक्रम्‌ 
20 { 19 आ 1. 


राजमातङ्गीमाटामन्तः 
24 1 32 आ 11. 


| राजमातङ्गश्वरीमन्त्रः 
| 9र९््म्र1. 


"----~ 





(रप) वारारीमन्त्राः 


। किरातवाराहीमन्त्रकल्पः 
967 आ 4. 
| 19 { 19 आ}. 
। 
| 


। धूम्रवाराहीमन्तः 
19 ए 19 आ7. 


` बहद्वाराहीकल्पः 
20 £ 44 आ 30. 


वन््यात्वनिव्तैकयन्त्रम्‌ 
21 ^+ 75 प्र 3. 


वराहयन्तम्‌ 
28 (र 24 के 1. 


वराहेकाक्षरीमन्तः 
9 62 प्र 1. 
वज्ञीकरणवाराहीमन्त्ः 
19 # 52 प्र 2. 
वाराहीमन्वः 
9 7? 62 प्र 2. 
29 8 20 आ 9. 


वाराहीस्तम्भनम्‌ 
28 ए 29 के 1. 


(अधप) वातागीपन्नाः 


ठघुवार्तालीमन्वः 
9 62 प्र}. 


वार्ताीतिरस्करिणीमन्रः 
9? 62 प्र 1. 
वार्ताजीपादुकामन्तः 
9१62 प्र 1. 
शुद्धवार्तीकीमन्तः 
97 62 प्र 1. 


स्वभ्रवार्ताठीमन्तः 
97 62 प्र 1. 


देवीमस्त्राः २२५ 


(गण) विद्यापन्त्राः 


नङटीविदययामन्तः 
97 62 प्र 1. 


वागीश्वरीमन्तः 
20 ¢ 14 आ 1. 


वाग्वादिनीमन्तः 
97 45 म्र 1. 
9 62 ग्र 1. 
9प् ग्र 1. 
28 { 25 त्र 2. 


शुद्धवियामन्वः 
97 62 प्र 1. 


पाम्राज्ञीविद्यामन्तः 
97 62 प्र 1. 


(सड) क्ञक्तिमन्त्राः 


महाशक्तिन्यासः 
27 ‰ 87 के 24. 
34 + 34 दे 20 अस. 


शक्तिदीक्षापद्धतिः- आनन्दनाथकता 
9 1 62 ग्र 14 अस, 


शाक्तिपश्चाक्षरीमन्तजपः 
90५6दे 1. 
9४ 45 प्र 1. 
9 62 प्र 22. 
1941 ञा 28. 
21. 41 आ 4. 
21 1 26 प्र. 


२२६ 
22 .\ 37 प्र ३. 
24 1, 2 आ. 
शक्तिप्रासादपन्चाक्षरीमन्वः 
9 7 62 म्र 22. 


शक्तिमन्वः 
9प् 25 म्र 1. 


शक्तिमन्वपारायणम्‌ 
846 ग्र 12 अक्त. 
9 ? 76 प्र 8. 
शुद्धशक्तिमारामन्तः 
19 8 60 म्र 3. 
` 21 7 38 अञ 4. 
28 7 2 म्र. 
29 1 5 आ 4. 


(1) शूलिनीमन्त्राः 


शुछिनीदुर्गापरमेश्वरीमन्वः 
9 ए 62 प्र 23. 
2 प्रञामग्र. 
28 1 13 ग्र 2. 
शूटिनीनालामन्त्रः 
97 45 प्र 1. 
19 ५ 7प्र 2. 
शुखिनीमन्त्रकल्पः 
28 1 30 प्र 14. 
28 ए ॐ ग्र 1. 


34 119 प्र? (दिग्बन्घनमन्तः). 


देवीमन्वाः 


शुछिनीमन्त्रप्रयोगः 

9 23 58 प्र 10. 

34 [ 19 प्र 2. 

34 1 19 प्र 5 (मालामन्त्रः). 

38 + 10 दे 339. 
शूलिनीयन्त्रम्‌ 

28 प 24 के 1. 
शुिनीयन्तरादिप्रयोगः 

26 © 18 के 60. 
शुखिन्यादिमन्त्राः 

19 23 36 आ 14. 


कणकककणय 


(ग) उ्यापमरापन्त्राः 

शुकरयामरामन्तः 

9141 आ 1. 
इयामटानित्यकर्मविषिः 

19 3 8 आ 4. 
श्यामलामन्ः 

9 7 62 प्र 1. 
श्यामटाम्नामाटामन्तरः 

19 2381 प्र 8. 


इयामादिविद्याविधानम्‌ 
11 © 39 ब 20. 
राजहयामामन्तः 
9 62 प्र 1. 
टघुदयामामन्तः 
962 मप्र 1. 
21 {र 68 आ 1. 


2 57 आ 3. 


इ्यामापादुकामन्त्रः 
9 ए 62 प्र 1. 


श्यामापूजनापद्धतिः 
11 © 84 ब 22. 


श्यामाप्रकारः 
19 8 83 आ 18. 


(राः) सरस्वतीमन्त्राः 


अन्तर्मातृकानहिर्मातुकापरस्वतीमन्तः 
9ए 62 प्र 1. 
22 ~ 1 म्र. 
2 © आआ6. 
26 7 11 म्र 1. 
27 38 म्र 2५. 
277 49 म्र 2. 


28 1 19 आ 12 (१ पटलः). 


40 8 म्र 12. 
कुरुकृलासरस्वतीमन्तः 

22 + 28 आ 2 अस. 
नकृरीसरस्वतीमन्त्रः 

21 1 68 आ 2. 

28 8 29 के 4 (कोरद्यम्‌ ). 


बहिर्मातृक्रासरस्वतीमन्त्ः 
2 1 49 म्र. 


शरुतिधारिणीमन्त्रः 
97 62 प्र ]. 


देवीमन्वाः 


परस्वतीचक्रम्‌ (वसिष्ठसंहितायाम्‌ ) 
27 © 11 मा 3. 


सरस्वतीदङ्चछछोकीयन्त्रम्‌ 
21 ^ 75 आ 2. 


सरस्वतीदह्चाक्षरीमन्तः 
28 8 29 के 1. 


सरस्वतीनवाक्षरीमन्तरः 
9 7 62 म्र 22. 


सरस्वतीषोडशाक्षरीमन्वः 
9 7 62 म्र 29. 


परस्वघयष्टाक्षरीमन्तः 
9 7 62 प्र 22. 


सरस्वत्येकादशाक्षरीमन्त्रः 
9४ 62 म्र 22. 


(7) स्वयंवरपाव॑तीमन्ताः 


स्वयवरन्यापतः 

28 ४ 2 के 30. 
स्वयंवरपावंतीकल्पः 

19 [ 44 आ 10 अस. 
स्वयंवरपावतीमन्तः 

97 45 म्र 1. 

9 7 62 प्र 23. 

19 \7प्र 1. 

22 + 42 म्र? अस. 


28 प 24 के 1, 


२२७ 


५२८ 


स्वयंवरविद्याक्रवचम्‌ 
27) 49 म्र 2. 


~~~ 


(खार) देवीसामान्यमन्ाः 

अन्नपूर्णामन्तः 

97 62 म्र 1. 

29 5 आ }1. 
इन्द्राक्षीकल्पः 

22 7 25 आ 18. 
इन्द्राक्षीमालामन्त्रः 

22 7 28 आ 6. 
इन्द्राक्षीयन्त्रम्‌ 

19 © 24 आ 1. 


20 1 80 आ 1. 
38 १ 8 म्र 6. 


इन्द्राक्षीरहस्यम्‌ 


20 7 52 आ 20 (देवतान्यासान्तम्‌ ). 


उत्तमकन्याविवाहदायिनीमन्तः 

9 7 62 म्र 1. 
डाकिनीमन्त्रः 

27 © 11 आ 3. 
तुरीयाम्बामहामन्तः 

962 म्र 1. 
तुरीयाष्टाक्षरमन्तः 

20 © 21 के 1. 


धरणीमन्तः 
28 ^ 14 प्र 4. 


देवीमन्वाः 


पूमावतीमन्त्रः 
20 [ 49 प्र 1. 
28 ^ 12 आ 6. 


पद्मावतीमन्तः 
97 62 म्र 22. 


परविद्यामन्तरः 

9 7? 62 म्र 1. 
परङ्ाम्भवीमन्तः 

9 7 62 म्र 1. 
पुखिन्दिनीमन्त्रः 

947 प्र. 
प्रज्ञागरतखाविणीमन्त्रः 

90121 दे 2. 
मीनाक्षीमन्त्रः 

27 © 28 आ 2. 
मोहिनीमन्त्र 

2 [) 49 भ्र 1. 
योगिनीद्यदयम्‌ 

27 { 60 आ 30. 
रदिममालामन्त्रः 

979 दे 8. 
रेणुकामन्त्रविधानम्‌ 

27 7 49 प्र 2. 

35 9 86 आ 4. 
लोपामृद्रामहामन्तरः 

9 7? 62 प्र 1. 
लछोपामुद्राकिया 

9 62 प्र 1. 


लोपामुद्राविदयामन्तरः 
9 62 प्र 1. 


वीरमद्रवडनामालामन्त्रः 
9 7 48 दे 97. 
वेभवेष्टिः 
236 7 36 आ 10. 


राङ्करवहमामन्तः 
925 प्र 1. 


शताक्षरी 
28 © 76 प्र 1. 


अङ्खारकमन्त्रः 

24 1 51 कृ 1. 
चेन्द्रमन्तरः 

24 7 51 कृ 1. 


नव्ग्रहपूजाविधानम्‌ 


33 8 21 ओ 37 अस. 


नवग्रहमन्त्रः 
9? 96 के 2. 
22 #" 25 आ 19. 
24 7, 27 आ 3. 


नवेग्रहयन्त्राणि 
28 ^+ 55 आ 4. 


नवग्रहयन्नोद्धारः 
24 ॥ 18 आ 2, 


नवग्रहमन्लाः २२९ 


श्ाबरीयन्त्रम्‌ 
20 © 21 के 3. 
शीतरामन्तः 
20 7 38 म्र 2 अस. 
27 1 49 भ्र 1. 
सप्तमातृमन्तः 
27 7 49 प्र 3. 
सावित्रीचक्रम्‌ 
27 & 11 आ ॐ. 
। तिद्धाम्बमूलिकादेवीमन्त्रराजादिमन्त्राः 
| 27 & 11 आ 7. 


नवद्महमन्लाः 


नवग्रहादियन्त्राणि 

8 प 40 मा 7. 

। बुधमन्त्ः 

24 # 51 क 1. 
राहूुयन्त्रम्‌ 

28 6 म्र. 
सर्यनारायणमन्त्रः 

24 7 27 आ 1 अस, 

24 1 51 क 2. 
सुर्थविद्या 

962 ग्र 1. 


सु्स्तवकल्पः (गरुडपुराणे) 
33 © 11 ओ 5. 


२३ © 
सूर्यध्यपद्धतिः 
11 7 48 ब 2. 


सर्याष्टाक्षरमन्त्रः 
9 7 62 प्र 28. 
24 2 2 आ 4. 


अगस्त्यविद्या 
9 7 62 प्र 1. 


अभ्चिमेताटमहामन्तः 

22 ^ 122. 
अघोरकाटेरीमन्त्रजपः 

24 7 42 आ 36 अस. 


अधोरमप्मलानम्‌ 
28 2 29 के 6. 


अघोरवायव्याख्रमन्तः 
1 49 म्र 1. 


अघोरसंहारमन््रः 

277 49 प्र1. 
अङ्गिरोमन्सरः (अथर्वेणरीर्षान्तर्मतः) 

29 ए 15 प्र 3. । 
अञ्चनमन्त्रः 

29 ए 13 प्र 1. 
अरश्याज्ञनविधिः 

27 © 29 प्र 1. 


अपराजितामन्तः 
11 ए 129 ब 3. 


सामास्यमनस्त्राः 


सोमयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


सोर्ययन्त्रम्‌ | 
28 24 के 1. 


सामान्यमन्लाः 


अपामार्जनम्‌ 
29 3 आ 13. 


अष्टकोष्टविधानम्‌ 
29 1 4 प्र 29. 


अष्टगन्धलक्षणम्‌ (शरभकल्पे) 

20 [ट 19 आ 1. 
अष्टत्रिरत्करान्यासः 

26 7 11 प्र 4. ` 
अष्टमहामन्ताः 

8 1 31 दे 176. 
अष्टसिद्धिप्रदमन्ताः 

9 7 62 प्र 1. 
अस्रोपंहारमन्त्रः 

034 त्र 10. 
अहमस्मिमन्त्रजपः 

19 2 86 आ 4. 
आकर्षणयक्षिणीकल्पः 

22 7 22 आ 1. 


आकर्षणोचाटनमन्तः 
271 49 प्र 2. ` 


आकाराभेरवकल्पः 
2717 49 म्र 32. 


आत्मवियामन्त्रः 
9 62 प्र 22. 


आधारशक्तित्षणम्‌ 
20 32 म्र 5. 
22 7 10 प्र 15. 
23 पत॒ 20 म्र 4. (वैष्णवम्‌) 


आपदुद्धारकमन्त्रः 
9? 62 म्र 1. 
19 {ए 19 आ. 
22 7 11 प्र. 


इन्द्रियन्यासः 

26 7 11 प्र 1. 
उगर्कत्याप्रत्यङ्गिरोमन्त्रः 

97 45 प्र 1. 

9 7 62 ग्र 23. 
उच्ारनम्‌ 

2 ५ 24 प्र 14. 
ऋणधनषड्युद्धिः 

24 7 51 क 3. 
कलर्दाभिषेकः 

2 © %1 के 5. 
कराक्रमगयम्‌ 

9 44 प्र 6. 
काटरात्रिमन्त्रः 

27 7 49 प्र 1. 


काटक्ङ्कर्षणमन्त्ः 


9 £ 62 प्र 1. 


सामास्यमन्त्राः १ २३१ 


| 28 7 39 आ 28. 


| कुबेरविद्या 
9 ए 62 प्र 1. 


कूर्मयन्त्रक्रमः 
20 1 19 आ 4. 


क्रोधा्िमन्त्रः 
28 ए 29 के 1. 


खडंगमालामन्त्राः (पश्चद्शभरकाराः) 
22 7 26 आ 12. 
35 8 51 दे 12. 


गीताचरमछोकमन्तरः 
19111 भ्र 
20 7 ॐ म्र 2. 
21 ] 16 प्र 1. 
2 & 4 प्र 2. 
| 26 © 14 प्र 4. 
| 





गुरुमण्डरविद्या 
21 03 आ 11. 


गुरुराजमहामन्त्रः 
8 प्र 42 ञा 4. 





गुरुवन्द्नमन्त्रः 
। 20 प्र 7 आ 7. 


। गोपाछार्चनचन्द्रिका--यश्चोषरङृता 
39 7 11 दे 134. 


ग्रहधूपविधिः (्रहपरीक्षादिः) 


॥ 
| 
। 
| 20 ९ 19 आ 11. 
| 
। 21 ए 44 आ 5. 


२३२ 
ग्रहनिदानम्‌ 

21 8442. 
चण्टाकर्णमन्तरः 

28 8 29 के 11. 


चक्चुष्मतीविद्यामन्ः 

9 62 त्र 1. 
चण्डासिमन्त्रः 

19 ^+ 39 के 8. 
चन्द्रविदा 

9 7 62 प्र 1. 
चम्पकन्यासः 

19 1 52 प्र 8. 


चर्मसंस्काररक्षणम्‌ 
2760 11 आ 4. 


चित्रमाटामन्त्रः 
27 1 49 प्र 6. 


चिन्तामणिमन्त्रः 
19 1४ 50 प्र 2. 
28 7 29 के 1. 


चिन्तामणियन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 


जगद्धात्रीपूजाप्रमाणम्‌ 


11 © 40 व 2 अस. 


जपकाटनियमः 
2० + 109. 


जपमारा 
20 # 19 आ 3. 


सामनस्यमस्ताः 


जपस्थाननियमः 
20 19 आर. 


जपाप्तनक्रमः 
20 1 19 आ 2. 


जटापच्छमनमन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 


ज्वरदेवतामन्वः 
21 7 24 आ 5. 
28 8 29 के 1. 
28 ए 29 के 5. 
तत्त्वन्यपिः 
2 7 आ 3. 
26 # 11 प्र 2. 


तत््वञ्चोधनविधिः 
24 7 36 आ 8. 
24 7 20 आ 4. 


तान्त्रिकहोमपद्धतिः 
341, 8 दे 13. 


ताराच॑नादिविधिः 
11 © 58 ब 18. 


ताखत्रयदिग्बन्धनम्‌ 
7 11 आ 9. 


तिरस्करिणीमन्तरः 
9 7 62 प्र 1. 


दत्तात्रेयमन्त्रः 
9 45 प्र 1. 
9 7 62 प्र 1. 
21 [, 28 आ 10. 


दीपपूना 
%7 7 49 प्र 15. 


देरिक्रनपः 

28 ¢ 41 त्र 1. 
देरिकमन्तः 

19 व 1£ प्र. 


दुतप्रसवमन्त्र 4 
21 ^ 70 म्र 1. 


द्वादशाक्षरमन्त्रः 

2 1 3 प्र 1. 
धन्वन्तरिकटराम्‌ 

2 & 21 के 6 (कोराद्वयम्‌ ). 
निगलमोचनमन्त्रः 

29 प्र 4 आ 1. 
निष्कम्पन्रह्मविद्यामन्त्रः 

9 1 62 ग्र 22. 
नीलसुक्तप्रयोगः 

33 ¢ 11 ओ 10. 
पश्चतत््वन्यासः 

34 7 17 के 36. 
पञ्चपरमेष्ठिविधानम्‌ 

36 + 8 म्र 64. 
पश्चनाणन्यासः 

22 +\ 42 प्र 2 
पाङुपताखमन्त्रः 

28 © 43 प्र 1. 
परश्चरणचन्द्रिका- देवेन्द्राश्रमधीमद्िरचिता 


35 © 91 दे 66. 
¢ 30 


सामान्यमन्वाः २३३ 


पुरश्चरणरहस्यम्‌ 
11७ 39 ब 9. 


पुरश्चरणविधिः 
28 प्र 10 आ 16. 
%8 [6 आ 4. 


पुरश्चरणसर्वहोमविधानम्‌ 
8एशा ग्र. 


पुरुषसुक्तयन्त्रम्‌ 
28 ॥ 24 के 1. 


प्रणवकल्पः--आनन्द्तीर्थक्ृतः 
19 ए 86 ना 2. 
प्रणवनपविषिः 
9823 आ. 


प्रतिबन्धाकर्षणप्रयोगविधिः 
%8 1 4 म्र 34. 


प्राणप्रतिष्ठामन्तः (आत्मप्राणप्रतिष्ठामन्तः) 
19 ¢ 42 प्र 4. 
24५ 1 30 प्र 
26 1 11 म्र 2. 
2 7 48 प्र 2. 
28 ( 48६ आ 3. 


बरन्धनमन्त्रः 
24 [) 49 प्र}. 


बालरक्षा 
34 .\ 10 के 1540. 


२३४ 


बीजमाखिका 
28 ९ 11 म्र 3 
28 ए 12 त्र 8. 


ब्रह्मयन्त्रम्‌ 
20 4 12 आ 31. 


बरह्मरन्ध्रनीजमन्तः 
9 7 62 म्र 23 


बरह्मशिरोमन्त्रः 
20 ¶ 12 आ. 


ब्रह्माख्नम्‌ 
2611 आ? 


बरह्माख्प्रयोगमहामन्तः 
21 254 म्र 3. 


ब्रह्माञख्बीजोद्धारः 
27 6 11 आ 3. 


ब्रह्माख्रबीजोद्धारविवरणम्‌ 
27411 आ 3. 


मह्याखमन्त्रः 
2 31 आ? 


ब्रह्माख्नोपसंहारमन्तरः 
9733 प्र. 
23 031 आ. 
28 7 9 म्र 4. 
28 © 34 प्र 4. 
28 {९ 59 प्र 8. 

भूतकृटपरीक्षा 
3 13 ग्र 2. 


भूतशुद्धिः 
9750 दे 20. 


सामास्यमन्लाः 


9.7) 82 दे 11. 
27 1) 49 प्र 1. 


भूतशुद्धिप्रकार 





9?8आ2 

26 9 11 म्र 4. 
27 0 4] प्र 123. 
28 @ 36 त्र 11. 
28 ¶ 13 प्र 8. 
28 4 14 म्र 6. 
29 1 40 प्र 9. 


मेतारमन्त्रविधिः 
7 7 43 आ 5. 


, मेतारक्विरणम्‌ 


27 1 44 आ 35. 
मङ्गरपूनापटटः (रुद्रयामरे) 
8 7 36 दे 17. 
मनुविदया 
9762 प्र}. 
मन्त्रकडापः 
9 7 62 प्र 27. 
40 + 12 प्र 7. 
मन्ञरकल्पः (हिवरहस्ये) 
21 7, 36 आ 42 (५ अध्यायान्तः). 


। मन्त्रचिन्तामणिः 


33 ^+ 35 ओ 173. . 


= मन्त्रचूडामणिः 


33 + 23 ओ 225. 


. मन्त्रदीपिका- छोरित्यनील्कण्टकृता 


27 £ 43 आ 31 अस, 


मन्त्रदेवतादिशोधनप्रकारः 
9 ¢ 35 दे 4 (सिद्धारिप्यन्तः). 
मन्त्रदेवताप्रकारिका--विष्णुदेवकरता 
8 ' 16 प्र 280. 


8 7 17 प्र 251 (७ पटखान्ता). 


30 1 36 आ 322. 


मन्त्रप्रयोगप्रकारः 
र 7 49 ग्र 14. 


मन््बीजाक्षरनिर्णयः 
7 © 22 आ 4, 


मन्त्रयन्तरसंग्रहः 
21 © 483 के 160. 

27 7 45 के 18. 

27 7 46 म्र 164. 

27 7 47 के 112. 
मन्त्रसूतकलक्षणम्‌ 

2 © 11 आ 1. 
मन्वरसस्कारः 

20 1 19 आ 11. 
मन्त्राचुकूल्यप्रातिकरल्यबोधकश्छोकाः 

40 ए 24 प्र 1. 
मन्त्रा्तनक्रमः 

% [९ 19 आ. 


मन्मथगायत्रीमन्तरः 
9 62 म्र. 


28 © 60 ग्र 1 (कामदेवमन्त्रः). 


मन्मथयन्त्रम्‌ 

2 ? 2; आ £. 
मन्मथविद्ा 

97 62 प्र 1. 


सामान्यमन्वीः 





1 





२३५ 


महाकृत्यामन्तरः 
27 7 49 म्र 1. 


महामायामन्ताः 
21 3 580 म्र. 


महावाक्यमन्त्रजपः 
9.8 30 आ}. 
9 © 22 दे 4 (महावाक्यानि). 
9? 68 आ2. 
21 3 44 आ 1. 


महाविद्या 
30 1, 20 आ 48. 


महाविष्वकनमन्त्रः 
2 त 4 आ 3. 


मरान्याधिशमनमन्तरः 
9 ए 62 प्र 1. 

महासिद्धान्तगर्गमाला 
35 8 65 आ 3. 


महास्तम्भनविदा 
27 1 81 आ 7. 


मानसिकल्नानम्‌ 
9094 आ 4. 
‰7 © 3 आ 6. 
28 7 41 प्र 2. 


मारणहोमप्रयोगः 
9६62, 


। मार्पङ्कटहरणमन्त्रः 


9 # 62 प्र 1. 


मुद्रारक्षणम्‌ 
29 © 18 क 5. 


२३६ 
मूर्मिपञ्जरन्यास; (स्थानप्तहितः) 
26 7 11 प्र 3. 


मूटविद्यान्याप्तः 
22 (॥ 32 प्र 5 अस. 


मूरविधानम्‌ 
85 0 126 दे 8. 


मूाधारीजमन्त्रः 
9 7 62 प्र 23. 


मृतस्रज्ञीविनीवियामन्त्रः 
28 7? 39 आ 2. 


मृत्युमत्युप्रदमन्त्रः 
9762 ग्र 1. 


मृत्युखाङ्गटमन्त्रः 

2 ^\71 आ. 

21 ९ 52 आ 1. 

2 या. 

24५८2. 

2 { ५40 म्र 6. 
मृत्योस्तुल्यमन्तः 

21 # 10 म्र. 
। 7 1) 4७ प्र 4. 
योगार्णव ‡ 

29 1, 10 त्र 14 अस. 
रसोघ्मन्तः 

19 7 82 प्र 3. 
रोगविनिश्चयः 

110 47 ब 13. 
्षुन्यास्ः 

19 6 आ £. 


सोमान्यमन्ौाः 


लगुस्तुतिसप्तदश-छोकमन्त्रोद्धारः 
9 पत % ग्र. 


ठघुस्तुत्यष्टादशछछोकमन्त्रोद्धारः 

9 त्र म्र1. 
वाञ्छाकल्पः (आथर्वणरहस्यान्तर्मतः) 

8 1) 43 दे 22. 

35 {3 1 दे 10. 
वासिष्ठकल्पः 

33 © 3 अओ 19. 
वासिष्ठस्हिता 

33 † 6 म्र 71 (१,८,९.,४५,४६ अध्यायाः). 
वास्तुयागप्रयोगतत््वम्‌ 

11 7 114 ब 13. 
विद्यारुद्राङ्कुशमन्त्रः 

19 ५ 39 के 3. 
विराण्मन्त्राः 

21 8 50 प्र 1. 
विश्वामित्रमाखामन्तरः 

913दे1. 
विश्वावसुगन्धवेमन्त्रः 

9 (1 101 दे 2 (कार्यम्‌ ). 
विषनागयक्षिमन्त्रः 

19 \ 39 के 14. 


विषनिवारणमन्त्रः 
20 5 म्र. 
20 © 15 प्र 8. 


विषपरिहारमन्त्रः 
28 # 5 म्र 3. 


विषविद्यामन्त्रः (केरला्थयुतः) 
31षव7के 8. 


व्याधिमन्त्रः 
2 1 49 म्र 1. 


रानुबरिमिन््रः 
27 7 49 प्र 2. 


रात्रुमारणमन्तः 
28 22 के †7. 


राघुविधष्वंसिनीमन्त्रः 
20 ¶ 18 ग्र 2. 


रत्रुपसदारमन्त्रः 
19 ४ 7 ग्र 8. 


रारणागतिमन्त्रः (द्वयाख्यमन्त्रः) 
9737 प्र 2. 
19 7 11 प्र 2. 
20 ¶ ॐ ग्र 2. 
22 © 4 प्र. 
29 7 33 आ 4. 
26 7 1] प्र 3 
26 © 14 प्र 3 

शास्तामन्रः 
9 ए 62 प्र 1. 
21 1, 49 प्र 1. 


शास्तामारामन्तः 

28 3 29 के 1. 
शून्यमेदनादिमन्ाः 

19 { 19 आ. 
षट्कोणचक्रम्‌ 

29 1 5 आ 4. 


सामीस्यमन्त्राः २३५७ 


षट्चक्रप्रकाडः 
11 © 75 ब 18. 
षटपल्छवीविधिः 
20 1 19 आ 11. 
सङ्करमणप्रयोगमन्त्रः 
28 ए 39 आ 4. 
सज्ञीविनीमन्त्रः 
29 # 5 आ 1. 
सप्तछछोकीगीतामन्त्ः 
9५३1 दे 4. 
सप्तोपायम्‌ 
20 7 19 आ 13. 
समष्टिशाम्भवम्‌ 
29 1, 37 आ 6. 
सम्पत्करभन्त्रः 
9४62 म्र 1. 
सम्मोहनतारकमन्त्रः 
| 24 & 2 आ 1. 
| सर्वत्तताकरणमन्ः 
| 9 62 ग्र 1. 
| सवेदोषहरमन्तः 
| 21 ए 14 त्र 2. 
| सिद्धशानरमन्ताः 
| 98 आ. 
| सिद्धारिकोष्टम्‌ 
28 1 22 के 6 (करद्वयम्‌ ). 
। सिद्धारिकोष्ठटेखनक्रमः 
19 © 15 त्र 10. 
19 © 16 आ 12. 


२३८ 
19 6 18 म्र 2. 
19 0 19 प्र. 


सिद्धारिकोष्ठोद्धारकमः 
24 7 51 क 6. 


-सिद्धारिचक्रम्‌ 
33 1 13 प्र 6 अस, 


सिद्धारिनिणयः 
20 1 19 आ. 


6) कान्य-चरित्र्न्थाः 


पद्मचरित्रम्‌--रविषेणाचार्यकृतम्‌ 
39 1) 6 प्र 2041 (सं १५). 


प्र्युप्रचरितम्‌ 
ॐ8 ¢ 7 प्र 375. 


मुनिसुत्रतकान्यम्‌ (कान्यरत्रम्‌) अरहचसक्ृतम्‌ 


39 ¢ 22 प्र 131. 


मुनिसुत्रतकान्यव्याख्या (सुखबोधिनी) 
39 7} 23 प्र 684. 


व्धेमानचरित्रम्‌ (सकटकीतिकृतम्‌ ) 
38 © 6 प्र 507. 


ज्ैनग्न्थाः 
सुखप्रस्वमन्त्रः 
19 24 आ 1. 


सौभाग्यमन््रः 

20 23 20 ब्र 1 अस. 
स्वनक्षत्रपूजाविधिः 

33 ५ 30 ओ 13. 
हृद्रीजमन्त्रः 

9762 ग्र 2. 


जेनयन्थाः 

| ¢) पुराणयन्याः 

¦ इतिहाससमासः 

। 30928 ज्र. 

, तीर्थनामानि (द्वाविडार्थयुतानि) 
30 ‰ 32 ग्रद्वा 21. 

` पाण्डवपुराणम्‌--वारिचन्द्रविरचितम्‌ 

। 10 शत्र 519. 

| बुहत्पाण्डवपुराणम्‌ 

। 36 0 5 ग्र 1092 (सं १, २). 

¦ श्ान्तितीर्थङ्करपुराणम्‌ (शान्तिनाथपुराणम्‌ ) 
38 7 5 ग्र 708. 

हरिवंशपुराणम्‌ (जिनदापरकृतम्‌ ) 
| 38 © 5 प्र 678. 


। 


~~~ 


५) सापान्यग्रन्थाः 


आगमनाम 
30 ४ 2 ग्र 54. 
30 # ‰ ग्र 34. 


आचार्यमक्तिः 
30 ‰ 26 प्र 4. 


उत्तरथरकरतिकर्माणि 

30 # 30 प्रद्रा 17. 
कर्मदहनम्‌ 
कमेप्रकृति ट 

230 4 9 म्रद्रा 43. 


कुम्मपूजा (कुम्भाचेना) 
30 # 8 म्र 24. 


गुरुपरम्परा 
30 ध 26 म्र 4. 


चारि्रिभक्तिः 
30 11 26 भ्र 5. 
चैत्यमक्तिः (प्राकृतहिता) 
30 1 26 म्र 6. 
चैत्यभक्तिकायोत्सरगः (पाकततप्रहितः) 
30 1 26 प्र 2. 
जिनगुणप्तपत्तिः 
30 प्र 4. 
नेनसन्ध्यावन्दनम्‌ 
30 # 30 प्र 14. 
जेनदेवार्चनाकमः 
30 +[ 14 प्र 9. 


नम्‌ 
30 1 5 ग्र 22 (कोङाद्रयम्‌ ). 


जेनमन्थाः २३९ 


त्रिटोकचूडामणिः (प्राकृतग्रन्थः) 
30 # 23 म्र 18 अस, 
दशराक्षणिकम्‌ 
30 # 8 त्र 1. 
30 ॥ 21 म्रद्रा 252. 
नन्दीश्वरभक्तिः (प्राङ़ृतस्तहिता) 
30 # 26 म्र 9. 
पञ्चकुमारपूना 
30 1 8 प्र 28. 
पञ्चगुरुमक्तिः ` 
30 }{ 26 प्र 2. 
पञ्चपरमेष्िस्वरूपम्‌ 
30 ॥ 9 ग्र-द्रा 16. 
30 4 28 ग्र-द्रा 21. 
पदार्थस्ारः (द्वाविडटीकायुतः)--वीतरागपर्वज्ञकृतः 
30 24 20 म्रदा 756 (प्राक्रुतसदहितः सं 
र्‌ \। य अस.) 
परिनिर्वाणभक्ति : 
30 +{ 26 प्र 6. 
| चार्यसकल्कीर्विङ 
प्र्नोत्तरोपासकाचारः--आचार्यसकल्कीरतिङ्तः 
। 28 7 21 प्र 10. । 
ब्रह्मदेवमन्तः 
30 # 28 ग्रद्रा 2. 
भावनालक्षणम्‌ 
30 # 9 प्रदा 14. 
योगभक्तिः 
20 # 26 म्र 5 (प्राकृतसहिता). 
लघुपिद्धमक्तिकायोत्सर्गः 
30 3 26 प्र 1 (प्राकृतसहितः). 











1 
| 


२४० ` जैनप्रन्थाः 


शान्तिमक्तिः 

30 }4 26 म्र 2 (प्राकृतसहिता). 
शान्तिमन्त्रः 

30 # 22 प्र 1. 
श्रतभक्तिः 

30 } ‰6 म्र 7 (्राक्रतसहिता), ` 
षड्दशेनसमुचयन्याख्या 

9 8 44 दे 7 अस, 

9 ए 90 दे 13. 


पोडङ्ाक्रिया (अपरप्रयोगः) 
30 # 17 म्र 96. 


घोडशभावना 
30 1 5 प्र 5. 


सजनचित्तवह्भः 
30 ¶ 35 प्र 8 अस, 


सप्तभज्गीतरङ्गिणी 

26 1 38 प्र 70. 
समापिभक्तिः 

30 4 26 ग्र 1 (प्राकृतसहिता). 
स्वदोषप्रायश्चित्तम्‌ 

80 ४ 5 प्र 10. 


सामयिकम्‌ 

30 # 26 प्र 3. 
सिद्धभक्तिः 

30 ¢ 26 म्र 5 (प्राकरतसदिता). 
सुक्तिमुक्तावरी--सोमप्रभाचार्यङ्ृता 


30 ‰ 21 ग्रद्रा 122 (द्राविडटीकायुता). 


[1 


(र) स्तोत्रमन्थाः 
अकटङ्काष्टकम्‌ 
30 1 ग्र 7. 
80 1 9 म्र 7. 


अष्टपदी 
30 28 ग्र 11. 


आर्हतस्तोत्रम्‌ 
ॐ # ¢ प्र 6. 


ऋषिमण्डटस्तोत्रम्‌ 
30 1 23 प्र 4. 
कल्याणकल्पदुमः (कल्याणस्तवः) -- वादिरान- 
सुरिक्रतः 
30 (7 म्र 8. 
30 ‰#{ 13 म्र 10. 
30 4 16 म्र 15 (कोरद्यम्‌ ). 
कल्याणमन्द्रस्तोत्रम्‌-कुसुदचन्द्रसूरिकृतम्‌ 
30 र 7 प्र 11. 
30 2 13 म्र 14 अस, 
30 ‰{ 16 म्र 17. 
गुरुस्तवः 
30 ‰ 26 प्र 2. 
चतुर्विशातितीयथेङ्करपुप्रमातम्‌ 
30 # 7 प्र 5. 
चन्द्रनाथाष्टकम्‌ 
30 # 3 ग्र 5. 
30 1# 15 म्र 5. 
30 ‰# % म्र 5. 


चिक्समन्तमद्रम्‌- माखणन्याचारयकृतम्‌ 
30 1 1 प्र 6. 


सनम्रन्थाः २४१ 





चैत्याटयवन्दनस्तोत्रम्‌ | नेमिनाथाष्टकम्‌ 
30 # 7 भ्र 4. | 30 ‰ 15 म्र 5. 
चैत्यालयवर्णनस्तोत्रम्‌ र न न ॥ 
30 1 7 प्र 9. | | 
जयमालास्तुतिः | + 
30 १ 1 म्र 13. | , 0 19 प 9: 
30 7 15 म्र 14. | पार्धनाथाष्टकम्‌ 
न | 30 11 2 प्र 4. 
क 30 14 प्र 3. 
30 1४ 15 म्र 4. | पष्पाज्ञछिः 
30 2 2 म्र 5. । 30 [धं 15 त्र 10 (कोक्यम्‌ ). 
30 # 26 प्र 2. 30 4 18 प्र 9. 
30 [ध 31 प्र 5. 30 14 ॐ ग्र 8. 
30 11 35 त्र 8 (१{--२४ शोकाः). 30 ‰ 29 म्र 9. 
30 4 31 म्र 9. 


जिनाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ (शताष्टकम्‌ ) 


30 37 म्र. 30 7 35 त्र 7. 


बाहुबलिनाथाष्टकम्‌ 
जिनाष्टोत्तरसहखनामप्तोत्रम्‌ (स्हस्रा्टकम्‌ ) # 30 क 3 म्र 6 
230 र 7 ५ ू , 
30 ध 7प्र2 30 # 15 म्र 4. 
30 #{ 25 म्र 4. 
तीर्थङ्करस्तोजम्‌ 
तीरथङ्करस्तो्म्‌ ब्रह्मदेवदण्डकम्‌ 


30 ४ 35 म्र 7 अस, 30 # 28 म्र 3. 


दण्डनायकदण्डकत्तोत्रम्‌ 
30 ४ 1 प्र 1. 
30 च 29 त्र 10. 


भक्तामरस्तोत्रम्‌--मानतुङ्गाचार्यविरचितम्‌ 
30 1 7 प्र 14. 


| 
1 | 
30 1 35 ग्र 22. | 
। 
। ॐ 13 त्र 16. 


दशावतारस्तोत्रम्‌ 30 ५ 35 अर 14. 

०0 7 प्र ` भक्तामरस्तोत्रवृत्तिः (दव ्रिशज्ेनकथा)-- रायमह- 
दष्टाष्टकम्‌ † । कता 

30 # 4 त्र. । 21 31 59 म्र 40. 


4 31 


२४२ 


भूपालप्तोत्रम्‌ 
30 भ 7 ग्र. 
30 ५ 13 म्र 26. 


भरवाषटकम्‌ (केतरपालमन्त्रः) 
230 ४ 28 ग्र 6. 
मङ्गलाटकम्‌ 
20 ४ 18 प्र 4. 
2) ४:31 प्र 4. 


महापुष्पाज्ञलिः 
230 1 31 प्र 13. 


मुखस्तुतिः (प्राक्ृतप्तहिता) 
39 + 26 त्र 4. 


विषापहारस्तोत्रम्‌--घनञ्जयसूरिकरृतम्‌ 
30 ४6 म्र 11. 
20 7 7 त्र 9. 
3) + [उग्र 2. 
30 9 16 प्र 12. 


वृषमनाथाष्टकरम्‌ 
23) +[ प्र 
230) # 23 म्र 3. 
त्रतस्वदषम्‌ 
20 भ तप्र. 
दान्त्यष्कम्‌ 
30017 प्र. 
23 2) [वप्र 
2) + 18 प्र 6. 


जैनम्रन्थाः 

30 ‰{ 26 प्र 2. 

3 11 31 प्र 11. 
पमवसरणस्तोत्रम्‌ 

30 क 7 प्र 16. 
सरस्वतीदेव्यष्टकम्‌ 

30 # 7 प्र 1. 


परस्वतीस्तोत्रम्‌ 
30 + 22 म्र 4. 
30 ४ उ] म्र 9. 
पिद्धिस्तोत्रम्‌ 


230 7 त्र. 


| स्तोत्रकदम्बः 
| 
| 


{ 
ध 
१ 
|; 


30 ५ 6 प्र 11. 
स्वस्रस्तवः 
30 # 14 म्र २. 
30 ४ 15 त्र 6. 
30 # 2 प्र ^. 
30 4 26 त्र 4. 
230 # 31 प्र. 
स्वयम्मुनामस्तोत्रम्‌ 
30 # 18 प्र 14. 
| 30 ४ 25 प्र 19. 
30 ‰ ‰ प्र 1: (ाविडाथेयुनम्‌ ). 
स्वरूपाष्टकम्‌ 
3.) ४ प्र. 
20) भ 25 त्र उ. 





1181 0 4 575 ^+ (क) ^ 07 {1 
2774 74171107 0? (प्र (47.1.06 


वेदाः | शिवचिद्रहिमिमालासूक्तम्‌ 
नस्यं | 21 [९ 58 आ 4. 
4) 0 10 के (व्रथम्टोकः). | श्रीसूक्तमाप्यम्‌ 
॥ | 40 16 ग्र 71. 
एेतरयत्राद्यणव्याख्या (सुखप्रदा) --षड्गुषरिष्य- 
। अगस्तयाप्रिया 
4) © 17 प्र 1 
39 ८ 15 दे 1507 सं २-४. | | + 
हल अङ्किराप्रिया 
व | ७6771, 
2 ^ 6 प्र. ध 
ह आत्रेयाप्रिया 
परषसुक्तमाप्यम्‌ | 40 (५ 17 म्र 1. 
40 1 6 प्र 33. 
कृण्वाप्रिया 
ब्राह्मणाचिसूक्तम्‌ | 40) & 17 प्र 1. 
27 0 4४ ग्र. | 
^ | कारयपाप्रिया 
रद्रभाच्यम्‌ -- अहोनलकरृतम्‌ (-छो$खूपम्‌ ) 4) (५17 प्र 2. 
स्दभाव्यम्‌ -मडभास्करकृतम्‌ | ल्पा. 
40 [ 6 प्र 2. | वसिषठाप्रिया 
म ॥ ४ \ ~ 
वेदाथेप्रकाराः (यनुर्ाद्मणमाष्यम्‌) सायणाचार्थै- | ५) © प्र. 
कृतः वाध्यश्वाप्रिया 
4) ५५प्र 2 इ काण्डे ७ प्रपरभृति ५6 प्र 2. 





९ प्रक्षे २३ अनुवाकपयन्तं. २ काण्डे, । विश्वामिन्राप्रिया 
१ प्रलिश | 4) 17 प्र. 


शौनकाप्रिया 
40 © 17 म्र. 


उपनिषदः 

अवधूतोपनिषत्‌ 

40 ए 14 प्र 6. 
कडिसतन्तरणोपनिषत्‌ 

40 7 14 म्र 2. 
गरुडोपनिषत्‌ 

40 7 14 ग्र 8. 
दत्तात्रेयोपनिषत्‌ 

40 7 14 म्र 7. 
माण्डुक्योपनिषत्‌ 

40 © 1 आ 10 अस, 
मुक्तिकोपनिषत्‌ 

40) 7 14 त्र 12. 
वासुदेवोपनिषत्‌ 

40 ए 14 प्र 5. 
सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 

40 7 14 प्र 10. 


इयग्रीवोपनिषत्‌ 
4) ? 14 म्र 4. 


उपनिषद्धाष्यम्‌ 


एेतेरेयोपनिषद्धाष्यम्‌ 
40 © 4 म्र 10. 


[वि 


वेदाज्ग-बेदलक्षणानि 


आपिदटिशिक्षा 
40 0 10 के. 


कम्पसुत्रम्‌ 
40 © 20 प्र 4. 
40 © 20 प्र 4. 


जटान्यायपश्चाराद्धिवरणम्‌ 
40 © 20 म्र 63. 


जटाविचारः 
40 © 20 म्र 58. 


तनेतमित्यत्ररक्षणविचारः 
40 ७ 20 प्र 19. 


पाणिनीयशिक्षा 

40 ¢ 10 के, 
प्रणवनिर्णयः 

40 @॥ 20 म्र 7. 
प्रतिदारसूत्रम्‌ 

40 प॒ 17 प्र 12. 


पृहछसूत्रम्‌ (पुष्पसूत्रम्‌ ) पुष्पषिङ्ृतम्‌ 
40 ति 17 प्र 44 अस. 


व्याप्तशिक्षा-->ज्यासक्ृता 
40 © 20 त्र 32. 


व्यासरिक्षाव्याख्या (वेदतेनसम्‌) सूर्यनारायण- 
दीकितक्रता 
40 (> 29 म्र-आ 274. 


शौनकीयरिक्षाव्याख्या 
40 ¢ 10 के, 


11 


स्वरपञच्चाशत्‌  हवादशादसुत्रम्‌ 
40 & 20 प्र 6. | 40 © 14 म्र 6. 
स्वरटक्षणम्‌ । दवेवकर्मान्तसत्राणि 
40 0 10 के 4) प्र 5 ग्र 295. 
| पशप्रशषः 
न | 40 © 19 व्र 16. 
| ॐ 
| 40) 85 त्र 40 अस. 
्रोतसूत्राणि . 
| प्रवरसुत्रम्‌ 
अथिरोतभरभः | 40614 ग्र 7. 
40 © 19 प्र 18. | मरद्वाजश्रौतसुत्रम्‌-मरद्वाजकृतम्‌ 
आधानसुत्रम्‌ (प्रभः) । 40619 त्र 108. 
40 & 19 प्र 8. शल्पर् 
आपस्तम्बश्रौतसूतरम्‌--आप्तम्बङृतम्‌ | 406 14प्र 12. 
40 & 10 ग्र 32 अस (सन्याख्यम्‌ ) # 40 प 5 प्र 22. 
280 । 
40 © 15 प्र 280. | श्रौतसूत्रम्‌ 
आपस्तम्बश्रौतसत्रमाण्यम्‌ - धूतेस्वामिक्ृतम्‌ 0 
4 { 20 ग्र 318 अस. 
॥ व सामान्यसूत्रम्‌ 
ूर्तस्वामिमाष्यवृत्तिः कोशिकरामकृता छ 4 
40 © 10 म्र 186 अस. सेनाम 
५ । सोत्रामणिसूत्रम्‌ 
आपस्तम्बसूत्रदीपिका (सोमदीपिका) रुद्रदत्तकृता | 40 6 14 ब्र 18. 
40 प्र 12 म्र 192. 
आपस्तम्बसत्रवृ्तिः (सूत्रदीपिका) रुद्रदत्तकृता क 
40 प्र 11 प्र 122. | ्रौतभरयोगा; 
उत्तरसत्रम्‌ । अगारेष्टिः 
40 © 14 प्र 12. | ५५ पत्र. 
चातुर्मास्यप्रश्ः ¦ अग्िष्टोमप्रयोगः 
40 © 19 ग्र 18. 42) ५२ म्र 240. 
दर्पू्णमाससुत्रम्‌ ` अश्िष्टोममेत्रावरुणप्रयोगः 


40 (© 19 म्र 54. 40 प्र 16 प्र 38. 


अधिदोत्ररक्षामणिः --रामचन्द्रयन्वङकतः 
40 7 21 प्र 104). 


अतिरा्प्रवग्यम्‌ 
40 1 8 प्र 8. 


अन्वारम्भणीयेष्िप्रयोगः 
40 © 17 प्र. द 


अवश्रयेष्टिः 
40) @ 17 म्र 4. 


आभ्रयणेष्टप्रयोगः 
40 4 17 प्र 3 
40 1 12 म्र 5 अस, 


आधानमयोगः 
40 © 17 प्र 4. 


आपस्तम्बप्रयोगदृत्तिः--ताल्वृन्तनिवाप्ति 
(आण्डपिि) कृता पूर्तस्वामिमाध्यातुप्ारी 
40 [ 1 ग्र 333 दङपूणेवासावारभ्य विश्व- 
सृजामयनान्तम्‌. 


आश्चलायनब्रह्यत्वम्‌ 
40 © 17 प्र 5. 


उत्सगेटिप्रयोगः 

40 & 17 म्र. 
कऋतुग्रहप्रचारः 

40) {रप्र 5. 
सौद्रात्रवरणम्‌ 

40 1 8 प्र 2. 
कुण्डेष्टिः 

406 14 म्र 8. 

40 © 17 प्र 6 (हतर) 


ए 


। कौकरिङीमित्रावरुणम्‌ 


4/0) © 17 प्र 8. 


| कौकिलीहौच्नप्रयोगः 
4) & 17 प्र 10. 


` चरकसौत्रामणिरोत्रम्‌ 
4) © 17 प्र 8. 
40) @ 17 प्र 4. 


चातुर्मास्यम्‌ 
46) © 17 म्र 8 (वैश्वदेवपवै). 
40 { 15 ग्र 144. 


` चातुर्मास्यमाध्यम्‌ 


40 © 14 म्र 586. 
+ @ 14 म्र 4६. 


दरपूर्णमासप्रयोगः 

40 6 17 प्र 2३. 

, पथिक्दधेशानरेष्िप्रयोगः 

4) ~ 17 त्र. 
पवित्रष्टिः 

40 (~ 17 भ्र. 
पञ्ुबन्धप्रयोगः 

40 & 17 म्र. 
पुनराघेयप्रयोगः 

4) @ 17 प्र. 
प्रयोगभ्रदीपिका-- ताखवरन्तनिवामि (आण्डपिछ) 


करता - 
4) पि 14 त्र 326. 


ब्रह्मणाज्छसिप्रयोगः 
44) त्र 16 त्र 40 जस, 


मिक्षविन्देष्टिः 

4) [मप्र 3. 
भेतावरुणप्रयोगः 

{3 ॥ 17 व्र 15. 
वरद्राजीयम्‌--वरद्राजक्ृतम्‌ 

+) 1 4 त्र 234. 
वाजपेयहौतम्‌ 

+) ~ 14 प्र 1). 
विश्रष्ेष्टप्रयोग ६ 


4) ~ 17 प्र}. 

40) © 17 प्र 2. 
त्ातपतीष्टिप्रयोगः 

4) @ 17 प्र}. 
ध्रौतकारिका 

39 1: 1 दे 16 अस. 
भ्रोतप्रयोगः 

-) अ 1 प्र 1. 
सा्चिचिल्यक्रतुप्रयोगः 

44) 7 ‰7 त्र 196. 
सोमयश्चकम्‌ 

4) व 16 प्र 152. 


स्रोमप्रयोगः 


4) & 22 प्र 90 अस. 


) {8 ग्र 15; अस. 
पोमभाष्यम्‌ 
+) (4 14 प्र 84. 


सोत्रामणिप्रयोगः 
4) (> 7 प्र 14. 


४ 


। सौजामणिप्रयोगक्रारिका 
4) [ 12 प्र 1 अस. 


[1 


भ्रोतप्रायथित्तानि 


उत्तरप्रायश्चित्तमाष्यम्‌ 
4) ( 14 म्र 40. 


` उत्तरप्रायश्ित्तिः 
4) @ 19 प्र 22. 


प्रायधित्तपश्नः 
~+) © 19 म्र 20. 


प्रायश्चित्तम्‌ 
4) । 1] प्र 2०9. 


` प्रायश्ित्तरातद्वयीव्याख्या 
40) {7 2] प्र 108. 


श्रोतप्रायधित्तम्‌ 
+) { 12 ग्र 86 अस. 


ग्रह्यसूत्रम्‌ 


 वैखानसमृह्यसूत्रमाप्यम्‌- नृिहवाजपेययानिङृतम्‌ 
ॐ 8 दे 937 (सं १ २, आदितः १० 
प्रन्ने २ पदटल्पर्यन्तम्‌ ). 


~ 


ग्हमपूवप्रयोगाः 


आतुरप्तन्यासविधिः 
+) प 4 त्र 27. 


श्द्रान॒ष्ठानपद्धतिः- नारायणभट्क्रता 
39 7 8 दे 168. 


व्यास्पूनाविधिः 
40 प्न 4म्र 7. 


हातामिषेकप्रयोगः 
40 © 4 म्र. 


हिवपूना 


19 # 55 प्र 8 (आदितः भस्मधारणान्ता). 


ग्ृह्यापरपयोगः 


यतिसस्कारप्रयोगः 
40 प्न 4 प्र 26. 


जान्तिपरयोगाः 


अङानिपातङान्तिः 
40 [ 12 म्र 4. 


नाव्वेष्टनश्चान्तिः 
40 1 12 प्र 3. 


~~~ 


मूटस्यृतयः 


मिताक्षरव्याख्या (सुबोधिनी) विशश्वरकृता 
39 15 दे 204. 


हारीतस्तिः- हारितक्रता 
40 ¢ 17 म्र 197 अस. 


शा 
निबन्धस्मृतयः ॥ 
आज्ञौचनिणैयः 
40 प 4 त्र 12. 
काटपिद्धान्तः-- चन्द्रचूडमभदट्क्रतः 
39 3 दे 130. 
कुण्डमण्टपसिद्धिः (कुण्डपिद्धिः)-विहल्दीक्षित- 
करता 
35 ¢ ‰6 दे 40 (आदितः ४९ शोकाः, 
सव्याख्या). 
39 1 36 दे 56. 
गृह्यतत्वम्‌ 
397 दे 3०५. 
चत्वारिंशत्कर्माणि 
4) 1 12 ग्र. 
धर्मराखनिष्कर्षैः (चोष्डदेशो वासुदेवशाचिणां सन्नि- 
धाने) 
40 1 12 म्र 40 अस, 
घर्मराख्वचनानि 
10 7 11 प्र 44) अस, 
प्रवरखण्डिका--अहोबलभटकृता 
39 7 5 दे 14. 
प्रवररल्नम्‌--रक्ष्मणकतम्‌ 
39 ‡ 2 दे 66. 
रजस्वलाविषयः 
40 1 1 प्र 2 अस, 
श्राद्धनिर्णय ई 
26 ॥ 15 प्र 3. 
स्सृतिसङ्गदश्छोकाः 
4) त 4त्र 4. 


~~~ -----------------------------=--~~--- ~~~ -- ---------*-~---- - --------~---- - ~~~. ~ 2 वि य त आ 


स्मध्यथमारः 
39 7 12 दे 90. 


[1 


इतिहासमन्थाः 


अध्यात्मरामायणम्‌ 
40 [ 10 प्र 281. 


इतिहासप्रमुच्चयः 
40 ॥ 20 प्र 148. 


रामायणम्‌--वाल्मीकिक्रतम्‌ 


40 7 10 ग्र 692 (आदितः ६ काण्डाः). 


40 7? 19 प्र 103 (बालकाण्डः). 
40 ? 19 प्र 155 (सुन्दरकाण्डः). 


रामायणन्याख्या-रामासुजकरता 
44 प 15 प्र 358. 


रामायणनव्याल्या (दीपिका)- वे्यनाथकृता 
40 7 21 ग्र 208 (आरण्ययुद्रकाण्डो). 


वािष्ठविवरणम्‌--मम्मडिदेवकृतम्‌ 
46) प 18 म्र 256. 


वातिष्ठविवरणम्‌--रमेन्द्रयमिकृतम्‌ 
40 7 28 म्र 510. 


रोषधमः-- व्याकृतः (हखििंश्ान्तर्ग॑तः) 
40 [ 13 प्र 190. 


गीताभन्थाः 


ब्रह्मगीता-- व्यापकता 
40 © 3 म्र 10 (किञ्चित्‌ ), 


& 82 


1 





| 


भगवद्वीतान्याख्या (षदयोजना) रामचन्द्रानन्द्‌- 
सरस्वतीकरता 
40 पत 13 म्र 258. 
भगवद्रीताग्याख्या (सुबोधिनी)--श्रीधरक्रता 
40 16 व्र 300. 
रामगीता 
19 # 55 ग्र 6. 


गुर्गीता (विश्चसारतन्त्रान्तगैता) 
11 7? 113 ब 9. 


उपचख्यानम्रन्थाः 


रुकमाङ्गदोपाख्यानम्‌ 
{40 1 5 ग्र 157. 
छलितोपाख्यानम्‌ -- ग्यापक्रतम (जह्याण्डोत्तर- 
खण्डान्तर्म॑तम्‌ ) 
40 प्त 6 त्र 261. 


माहस्म्यप्रन्थाः 


कटठोरगिरिमाहात्म्यम्‌-- व्यासकृतम्‌ (जद्याण्ड- 
पुराणे) 
40 प 3 म्र 22 अस. 
40 प 3 प्र 132. 


कावेरीपत्तनवेदयमाहात्म्यम्‌ (हिवभक्तमाहात्म्यम्‌ ) 
39 7 10 दे 498. 


चम्पक्रारण्यमाहात्म्यम्‌ 
40 ? 7 प्र 162. 


तुखाकरवेरीमाहात्म्यम्‌-- व्यासक्तम्‌ (अभ्रेये) । 4) [ 2 ग्र 14 (दख्राच्छिविनमाहात्म्यम्‌ ). 
40 प 7 ग्र 175. | 40 1 2 ग्र 6 (स्कान्दे-सद्याद्रिखण्डे). 
40 1 3 प्र 166. 40 1 2 प्र 2 (शिवरस्योत्तरखण्डे ७ अंहो). 


1 म प॒ 
त्रिरिरगिरिमाहात्म्यम्‌ व क (साम्बीपदुराणे) 
40 १ 5 त्र 118, र 1 2 ग्र 30 (ज्रह्माण्डापपुराणे). 
५) { 2 प्र 6 (ब्रह्माण्डपुराणे). 
दक्षिणद्वारकामाहात्म्यम्‌ 40 1 2 ग्र 59 (स्कान्दे). 
40 ए 7 ग्र 52. & 
सेतुमाहात्म्यम्‌---ग्यासक्ृतम्‌ 
नामत्रयमाहात्म्यम्‌ 4() 7 25 प्र 322 (स्कान्दे). 
ॐ ५ 2 ओ 16. ; 
पाण्डुरङ्गमाहात्म्यम्‌ 
4) 1 2१ म्र 45. अष्टादशञपुराणान्तगतपुराणानानि 
्ाग्रहेश्वरमाहात्म्यम्‌ (आग्नेये) मागवतम्‌-- व्यासक्तम्‌ (सन्याख्यम्‌ 
। 412 प्र 6. 4) 1 11 ग्र 438 ({-९ स्कन्धपयन्तम्‌, 
भागवतमाहात्म्यम्‌-- व्यासकृतम्‌ श्रीधरीयन्याख्यायुतम्‌ ). 
40 7} 2 त्र 20. 4) 12 प्र॒ 614 (१०-१२ स्कन्ध- 


पर्यन्तम्‌, श्रीधरीयव्याख्यायुतम्‌ ). 


माघमाहात्म्यम-- व्यासकृतम्‌ (पाद्चे) +) 1 18 प्र 46 (१० स्कन्धः 


40 प ¢ प्र 133. 


सन्याख्यः). 
वरद्राजक्षेत्रमाहातम्यम्‌--ग्याप्तक्रतम्‌ (ब्रह्माण्ड- 4) 1 16 प्र 488 (१० स्कन्धः 
पुराणे) सव्याख्यः). 
40 [2 त्र 16. विष्णुपुराणम्‌-- व्यासक्तम्‌ ४ 
वे्नाथप्थलमाहात्म्यम्‌--(शिवपुराणान्तम॑तम्‌ ) 1) © 16 ग्र 3३० ({ अंरो, ११ अध्याय- 
,40 7 9 त्र 112. । प्रमृति & अंरापयैन्तम्‌ ). 
शिवनाममाहात्म्यम्‌ हरिमक्तिमुधोदयः-- व्य!सङृतः (नारदीयपुराणे) 
4) 7 15 प्र 1. 40) ‰ 14 प्र 376 (्रीधरीयन्याख्यायुतः). 
श्रीरज्गमाहात्म्यम्‌--ग्याप्क्तम्‌ घमसंहिता 
1) ४5 प्र 58. 4) 7 19 प्र 96. 
५) 1 1 प्र 82 (ह्मण्डपुराणे). वेष्णवक्रण्ठाभरणम्‌ (विष्णुषर्ममीमां्ा) सोमसून- 
श्रीवान्छमाहात्म्यम्‌--व्याघ्क्रतम्‌ क्तम्‌ 


0 1 % ग्र 1> (ज्ञिप्ररहस्यखण्डे); +) ¢ उ प्र 296. 


सरालग्रामरक्षणम्‌ 
4:) 7 2 प्र 192. 
4) © 2. प्र 12. 

हरिहर द्वितभूषणम्‌--बोधेन्द्रयतिकरृतम्‌ 
40? 4 ग्र 23 


अनापषस्तोत्राणि 


मङ्धटमगवानितिशछोकव्याख्या 
4) © 13 म्र 4. 


रामस्तोत्रम्‌ 
4) ? 15 प्र 20). 


--~~~- 


बह्वभाचायैक्रतस्तोत्राणि 
करष्णप्रेमाण्रतरसायनम्‌ 
44) }॥ 198 म्र. 
मधुराष्टकम्‌ 
+) { {5 प्रर. 
श्रीमदोकुराष्टकम्‌ 
4) 7 15 ग्र 3. 


सङ्कराचार्यकृतस्तोत्राणि 


दक्षिणामूर्विस्तोत्रम्‌ (दक्षिणामू््य्॑टकम्‌ ) 
406 प्र 1. 
406७7 म्र 2. 
40 1 9 म्र 14. 


4 


पाण्डुरङ्गष्टकम्‌ 
40 ? 15 प्र 4. 


पूनास्तोतम्‌ (पवृत्तिकम्‌ )--ज्ञानक्षम्भुक्रतम्‌ 
28 ॥ 47 प्र 192 (अस, अत्तिरिथिलम्‌ ) 


मूकाम्निकरास्तो्म्‌ 
4:16 प्र 3. 

विष्णुपादादिकेरान्तस्तुतिः 
4) 1 ] प्र 24. 


| विष्णुमहसरनाममाघ्यम्‌ 
4) 1; 15 ग्र 178. 


हरिस्ततिव्याख्या --स्वयप्रकाशयतिक्रता 
40 7 23 प्र 60. 


| सोन्दर्यल्हरी (रक्ष्मीधर्याख्यायुता) 
34 1 23 दे 234 अस. 

। सौन्दयैरहरीव्या्या (भाग्यवर्धिनी) कैवल्याश्रम- 
। करता 
| 34 1 24 दे 167. 
| आनन्दहरीटीका (तरी) गौरीकान्तपा्मोमभड- 
चार्यक्कता 

347 12 दे 124. 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 


~~ 


श्रीधरवेङ्कटेम्बरकृतस्तोत्राणि 


 आख्याषष्टिः 
40 7 16 त्र 14. 
आर्तिहरस्तोत्रम्‌ 
4) ए 16 म्र 1. 
` कुरीरेशाष्टकम्‌ (कुलीराष्टकम्‌ ) 
+) 7? 16 ग्र, 


करष्णद्वादश्मज्ञरी 

40 7 16 प्र 3. 
जम्बुनाथाष्टकम्‌ 

40 7? 16 प्र 2. 


डोखानवरत्रमालिका 
40 7 16 प्र. 


तारावरीस्तुतिः 
40 7 16 प्र 4. 


दयाङ्यतकम्‌ 
40 7 16 ब्र 20. 


दोपपरिहाराष्टकम्‌ (दोषपरिदारस्तवः) 
40 7 16 त्र 2. 


नवनीतप्रियाष्टकम्‌--हरिदापकृतम्‌ 
4 7 15 प्र 2. 


भक्तरक्षणम्‌ 
40 ? 16 त्र 4. 


भक्तिकल्पटता 
40 7 16 ग्र 6. 


मातृमूतशतकम्‌ 
44) ए 16 प्र 16. 


स्त॒तिषद्धतिः 
40 7? 16 म्र 46. 


अष्टोत्तरक्षतनामादयः 
महालक्षम्यष्टोत्तरङतनामस्तोतम्‌ 


4) ? 1 प्र 6 (महामारतान्तर्गतम्‌ ). 


40 7 14 प्र 5. 


हुमदुद्रादशनामस्तोत्रम्‌ 
9 4 ग्र 1. 


+ 


आषस्तोत्राणि 


आर्यापञ्चासीतिः--पतज्ञलिक्रिता = (स्वयंप्रकार- 
यतिङ्ृतव्याख्यायुता 

40 22 प्र 104. 
इन्द्रक्षीस्तोत्रम्‌ 

40 1 12 म्र 4 सस, 
उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 

40 © 13 प्र 1. 
गङ्गाष्टकम्‌-- वाल्मीकिङृतम्‌ 

25 प 28 भ्र 4. 

4 © 20 ग्र 4. 
देवीस्तोचम्‌ 

40) प 1 त्र. 

40 { 6 म्र. 
नारायणद्दयम्‌--शुक्राचार्यृतम्‌ 

40 ए 1 प्र 6. 

40 7 14 प्र 7. 
पश्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 

40 7 6 प्र 2. 
प्रह्वादस्तुतिनवरन्नमालिकरा 

40 प 1 प्र. 
मगवद्वीताघ्यानम्‌ 

4) {9 मर. 
महाटक््मीहदयस्तोत्रम्‌ 

40 7 1 प्र 20. 


राधास्तोम--श्रीकरष्णकृतम्‌ (द्यण्डपुराणे) 
40 7 15 प्र 3. 
लक््मीनारायणहृदयम्‌ 
40 7 14 प्र 12, 
लक्ष्मीहदयम्‌ 
40 7 14 ग्र 19. 
शिवस्तुतिः (अगस्त्याष्टकम्‌ ) अग्त्यकरृता 
40 1 9 प्र 2. 
शिवस्तोत्रम्‌ 
40 {9 त्र 2. 
सरीतारामस्तोत्रम्‌--हसुमत्करतम्‌ 
40 7 15 म्र 3. 
सूरय्तवराजघ्तोवम्‌ 
40) [ 12 प्र 4+ अस. 


शान्तिस्तवः 

20 1, 37 आ 66. 
शिवस्तुतिः 

411 आ 3 


अक्षमाछिकास्तोत्रम्‌ 
20 9 11 आ 11. 


अक्षयकवचम्‌ 

11 7? 135 ब 2. 
कुलार्ण॑वगुरुस्तोत्रम्‌ 

35 8374 आ 3. 
गायत्रीस्तोत्रम्‌ 

2 © 11 जा. 
गुरुषादुकापश्चरल्नमालिका 

% } 49 प्र]. 


1 


त्रिपुरुन्दरीमानक्तपूजा 
| 21 8 50 प्र 1. 


 त्रिशतीभाष्यम्‌--राङ्कराचार्थकृतम्‌ 
9६8 ग्र 65. 

| 9 प्त 17 प्र 36. 

9 10 दे 187. 
 त्रिदतीस्तोत्रम्‌ 

9 45 प्र 4. 

। दक्िणामूर्विस्तोत्रम्‌ 

| शत611अआ३, 

। छल्ितात्रिङ्चती 

| 24 7 36 आ 11. 
॥ 

। 





छलिताप्तदखनामशोधनी 
869 आ 26. 


| गयकाव्यमन्थाः 
| हर्षचरित्रम्‌--भद्बाणविरचितम्‌ 
। ` 19 व 4] आ 10. (१-३ उच्छवासाः). 


प्यकान्यग्रन्थाः 


नेषधन्याख्या (जीवातुः) मदिनाथक्रता 

| 82 7 11 प्र 26 (१३ सर्गः). 
 महानाटऋसुक्तिसुधानिषिः- उम्मडिदेवरायक्रतः 
27 ॥, 67 प्र 92. 

| 30 प 8 म्र 186. 

। 30 {11 आ 81. 





33 ५ 21 ओ 181. 
35 0 86 दे 110. 


श्रीनामविलापः--श्रीमत्ाहिनिकौटङृतः 
9 1 47 दे 344. 


नाटकम्मन्थाः 


प्रतिज्ञायौगन्रायणम्‌--मासकृतम्‌ 
40 5 के 


अरङ्कारमरन्थाः 
कुवयानन्दव्याख्या (मनोरमा) 
27 42 म्र 
ध्वन्यारोककारिकाः 
40 1 3 के 15. 


ध्वन्यालोकव्याख्या (कौमुदी) उततङ्गोदयरानङ्ृता 


89 7 4 दे 732 (उचोतः). 


शृङ्खारप्रकाराः--मोजदेवकृतः 
39 7 2 दे 3870 (सं १-८.) 


कोरयन्थाः 


१ ¶। 

। सङ्गीतग्रन्थाः 

। पङ्गीतमद्गहचिन्तामणिः 

39 [2 7 देद्ा 384. 

` सङ्गीतरब्राकरः--शाङ्गदेवङ्कतः 

9 1 4 द्रा-द्‌ 107 (शरुतिप्रकरणम्‌ ). 


1 


व्याकरणमप्रन्थाः 


वाक्यपदीयटीका हरिवृषभदेवक्रता 
39 7 3 दे 320 अस. 


[म 


| अदरैतमन्थाः 


। परमार्थपारः-- शोषकृतः 
28 + 31 आ 134 (आन्घ्रप्रतिपदा्थयुतः). 


विरिष्टादेतमन्थाः 
` कारिकान्याख्या 
34 [र 1] प्र 24 अस. 
। उत्तरसारास्वादनी 
| 26 4 15 प्रद्रा 226 (२४-२८ अधिकागः). 
3० 1 27 प्रद्रा 80 (३०-३२ अधिकाराः). 


टीकरासर्वस्वम्‌ (अमरकोरान्याख्या) र्वानन्दकृतम्‌ । मतत्यकयप्रकारिका--रेय्यणाचार्यक्ृता 


39 ? 5 दे 594 (प्रथमकाण्ड). 


| 238५ 21 प्र 546. 
| 


मनरशास्रन्थाः 


, अङ्धारक्केतचम्‌ 
2 {4 अआ. 


कार्तवीरयाजुंनक्रवचम्‌ 
2 प+ञआआ थ. 


गायत्रीकवचम्‌ 
9?47ब्र £. 
969 अआ 1. 
11 7 63 ब ‰. 
11 {75 ब. 
19 131 आ 3. 
21 \ 7] आ. 
2 833 प्र. 
21 1324 म्र. 
2 ६ 11 आ 4. 
%9 46. 
गायत्रीपञ्चरम्‌ (नह्मतन्तरे) 
9147 म्रौ. 
7 © 11 आ 1. 
गायत्रीह्यदयम्‌ 
9. 44 म्र ^. 
21 + 71 आ अस. 
30 1) ‰# आ 16. 
्ैरोक्यमङ्कलकवचम्‌ 
11723 ब. 
्रेरोक्यमोहनकवचम्‌ 
116 46 प्रथ. 
19 (¦ 38 प्र 23. 
पश्चमुखहतुमत्कवचम्‌ 
29 @ 2 अ 1). 


[30१1 


| प्रतिकरियाशुलिनीस्तोत्रम 
28 [र 31 ब्र 12. 
बाटाकवचम्‌ । 
। 29 1, 37 आ 3. 
मन्तराजपदत्तोचम्‌ 
2 [ 11 म्र. 


राजद्युलिनीक्रवचम्‌ 
35 ॥ 78 आ 11. 


लङिताक्रवचम्‌ 
117) उ4दे 2 
, छलिताहृदयम्‌ 
111 34 द्‌ 3 
सुबाटाक्वचम्‌ 
19 6 38 आ 42. 
सुब्रह्मण्यकवचम्‌ 
19 6 ॐ प्र 4. 
19121 त्र. 
19 [ 2 प्र 6. 
| सोमाग्यक्रवचम्‌ 
11 1 19 क 16). 
¡ शिवकवचम्‌ 
| 11 80 ब 10. 
। हनुमत्कवचम्‌ 
। 9ए45 प्र. 
30 927 मा 4. 
| 334 8 म्र 6. 
॥ 
। हयग्रीवकवचम्‌ 
19 व 7म्र 4. 
19 1 त्र 3. 


[1 
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